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द फ " 
८ यूनानी ९) लक बड़े कमाल की है न न्‍7र का हे 
वेद्य श्री कर सके इस" लिये उनके यूनानी (फार्सी व अरबी) नामों 
हिन्दी मे अनुबाद कर दिया गया है ताकि सवंसाधारण भी उनको 
“समभ संके और उनका «उपयोग कर सके, अभी तैका प्रूनाज़ीः दंवाइय 
का प्रचलन सर्व साधारण में इन्हीं दुरुह नामों के कारण नहीं हो सक 
>था इसी लिये हमने इनका अनुवाद हिन्दी में कर दिया है, कुछ ऐस 
मो दवाइयां थीं जिनके नाम॑ की: हिन्दी नहीं हो सकती ने वह दब 
“इयां ही इधर की हैं, अतः उनके नामों को जान करके छोड़ दिया + 
गया है । प्रायः सभी दवडियों केप्रसिंद्ध २ नाम लाने की कोशिश 
“उाइई है, फिर शब्द शास्त्र अगाध छोने के कारण सौर मैं मानव होने < 
उच्कारण सर्वेज्ञता से रहित होने के -कास्ण जितने भी जान सका स 
वेशित कर दिये, शेष के लिये “आमुब्रंदीय विव्व-कोष” देखें, इ' ४ 
गुणों को बताने वाला यूनानी ढंभःसेः#मखजन उल अदबिया” नामक, 
निषण्छु हैं लो: हिंन्दी में .हमारे-यहां छगा है |. जिसमें यूनानी का६५७ 
>औषधियों का वर्णन हुआ है और सबसे बड़ी खूबी उसमें यहीं हैं यु 
अत्येक औषधि के द्पंनाशक प्रतिनिधि बगरह भी दे दिये गये हैं, कुछ 
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'्तो अनुभव एवं चमत्कोरे ला जबाब उसमें वर्णित है, वैद्योंको अवश्य... 
देखना चाहिये । यूंन्ानीः/रोंगे ओरः खिंकित्सान्क्रमःको बतलाने वाला... 

““भाबप्रकाश” के समानःपग्रन्थ “'शिफाउल अमराज? दो भागों में हिन्दी 

5 कं हमारे यहां छप चुका है, मूल्य ४) हैं। ओषधि संग्रह का ग्रन्थ 
/'कराबादीन कादरी” सबमें .बड़ाहै, और साधारण छोटा “करावादीन' 

परशफाई” है, यह सब हिन्दी में प्रकाशित कर यूनानी का पूरा निदान 
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( अरबी फार्सी झह़्दों के हिन्दी नाम ) 
अकरव-बिच्छू अजबा-छोटी मांई 8 रन वहा | बजबा- छोटी को को प्रा 
“अकनमुक्त-कर रख | अज रयूम-सू रजमुखी सप 
... अकअक-कौवा + अजह॒द-अंबर वेद हे कक 
अकली मियायेफंज़ा-रूपांमक्खी ८ | अजन उलफील-फोलगोश 
: अकलीमियाउलजहब-सोनासक्खी | अतरज-बिजोरा 
. अकाकिया-बबुल का सत अजाप्याजाव-काई 
४ । 
अगबार-अज्ञवार _ ॥ अदस-ससूर हक छ पहकाछ 
 अग्रूजा-होंग..._... ..... | अनकुलसालिब-मकोय 
_ अजफारउललतीब-नख | अनादल-बुलबुल ..: 
अलफार उलजन-करनपात अनारभेखुश लाल अनार... ..... 
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अनार शी री-मीठा अनार 
अनीज-आम 
अफसन्तीन- एक कड़वी घास है 
अफूर्तीमुन-अम रबेल 


अंजीर दन्ती-कठ्मर £ 
अंख उल वरी-शशक 
अदलीव-बुलब्ुल 

अंजरुत-कांटेदार लाई 







अफस-माजू फल थ अरगवान*अरगवान दरस्त 
अफशीरुहमकुम नेशकर-राव अरबी<घुइयाँ किक. 
अफरवां-पनोर अरजी र-रांगा, । * पु 
अफयून-अफीम अर अर-शरू दख्त * | 
अंयुगिला-बबूल अरजन-चेन्ा अनाज हक 
अवहर-नरगिस अं अरूकउल सफर-हल्‍्दी हर 
अबकर-शो रा अरबें-कन है 
अवसनवही उलआलछु-संहाव हर $ अरबीन- के जूरा 
अबरकाकिया-मकड़ी का जाता कीजैरद-बतथ 

अबूउलमलीह-चकोर चिद्या ८ अराक-पीलू 


अबल-ऊंठे 
अबहल-हाऊबेर 
अवुरुकक्‍लसक्म-स्तनजोत्त----- 
अमरूद-बिही, संफरी 
अमायेउल गार्रज-कचुवा 
अस्पेह-आम |; 

अम्वर उले संहर्ब-अंम्वर 
अम्वर वेद-अम्व रवेंद 
अम्बर बारीश-जेरिइ्क 
अंजबाह अजवाइन 


अकु ललबाल-शिलारस « 
अज॑न-चेना 
अकंजबुलसमां-मजीठ ... .. कं 
अकु ल काफूर-कपूरू कच री: 

। अलरमान-अनार 

| अलस्ाफीर-इन्द्रजों 
अंलहमलं-ऊटकेटा रा 
(अहली लज  अप्लुंद-स्याह हंरड़ 
 अहलीलज अस्फर-पीली हरड़ _ 


अंजवार-एक जड़ है. 'अलमास-ही रा 
अंजी र-अंजी र ... | अककमा-पहड़ी गंदना 
निकट उठा ४ 
 अगर-हींग॑ अलक-मगोंदे 
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-अस्तर-बजिच्चड़ 


अल्कीक-सुर्मा 

असद-शेर 

असल-शहद जड़ 
*अमलक-सम्भालू 


. # असलउल सोसन-न्सोसवःकी जड़ 


असलीलुलमलक-नाखूता 
अप्नलुल फ़िज्ञ फल-पीपर।मूल़ 
असलुलसूस-मु ले ठी 
आअसलुल खतमी-ख़तमी की ज़ड़ 
असलुल लफाह उलवरीरलक्ष्मणा 


. असरून तगर-सुगन्धवाला 
_ असल हब्बुल्न> सलातोऩ-दतोनियां 


असलउल हिन्दवाय-कासनीजड़ 
असर-आक 
असरज-सिन््दूर 5 + 
अस्फर-लता कहलूरी 
अस्फा र-चिड़िया 


&9#७ 


अस्प-घोड़ा 

अस्पन्द-ह रमक्कः 

अस्को ल-प्याज 

अस्फानाख-पालक | 

अहक्र९-जंगली- लहशन: 

अस्कुलकिव र-किब्र- की जड़: 

अशखा र२-सल्नीखा र 
शमद--सुमी 


अशातरज हिन्दी-चीतप 


९ 
के 


असाफाउल, सफर-हत्याजोड़ी 
| अश्व-दूव 
| अब्नाह-छंड़ो ला 
अहक-अनन्ना से 
अहरीज-कसूम 
अहलउल कावदी-केवड़े की जड़ 
अहलोलज अस्फर-हरड़ पीला 
अहलींलज असूद-कोली' हरड़ 
अहलीलपघन कातुली-ह रड़ काबुली 
आज र-ईंट 
आजाद दसख्ख्त-बकाइन 














आज-हाथी दाँत 


आतु रीलाल-कॉकजंघा 
आवलह-आऑमला - 
आफतीब परस्त-सूरजमुखी . 
आवगीना-कांक़ 
आतरेशमः-रेश्स,के की ड़ों का ,प्‌र 
आय त्दय 
आतिशख्वार-चकोर 
आलादमानिया-चौलाई शाक 
आजशिकउलशजां-इश्कपेचा 
आश-ऊदविलाव 
| आहक-चूना 
आहन-लोहा 
आह-हिरन 
। [३8] 
| इहवान-मु रहरी 
इख्तफ़ार-गोब% का कीड़ा 


इस्पन्द-असुपन्द ...... 


[2 





हा, 
उर्ज-चावल विरंग 
उलवजा-टिडढी ” 
उशा>का-दर #ऐक हारिश्ा 
उशवा मगरव--उशबा पश्चिमी 
उशीरह महक-मोरेठी का -सत 
उशारश रेब्रत-रेबतची नी का सत 
. उशक>क्रान्दर |: ; 
उद्त रखा र-ऊंटकटा रा 
ऊद-अगरु -  + 
ऊदउल-नक छिकनी- :..... 
ऊदउल हमस्यो-नागदौन:,.... : 


हा 


दल 


ऊदसलीब-काला;अग्रर _ ०७७७७ 


 ककरंजंद-एक सलाद नामंके शोक 
है, इसे आर्टीचोक कंहते हैं 
कजवरा-धनियां 


काजून उल सम्बल-संखिया 


कतां-अलसी 

कतफ-बथुआ 
कतीस-कागज छू 
कदर-वन्दर कक 
कह रूमी-पैठाड़ | 

कहू शीरी-लौकीः -: 


कह देराज-रामतुरई लौकी 
कनवउलख्याल-भौँग 


कं 


ह। 
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ऊदउल कर्राक-क़ायफ़ल . ..... 
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| करनकुक्रज र-कहरेवां 





कनार-बेर 
कफशतग-खूर 
कफेदरिया-स मुद्रफेन 
केफेपरियम-हत्था जोड़ी 
कफेआकम्ना.-हत्थाजोड़ी 
कमो फ़ितू म-कुक रोंधा 
कमून अवैज--जी रा सफेद 
कमूनरूमी-काला जोछ्ा 
करवाजज-मांई बंडी /* 
करअ-लोकी « 
कंतीनं-लोकीं 


२ 


- | करतुम-लंता कस्तुरी 
5करकरा-चक्राबत पक्की 


कर-चक्राबत 


है 


करनबआजु-सींग: 
करकम-केशर 75: 
करक्मिास-केशर : 
क रगदन-गेंडा जे ह 
करकी-कुलग पक्षी 
करगस-गोध 
करनव-क रमकहला 
करफस कोही>पहाड़ीःअजमोद 
करास-गन्दना 

लमग दे-क रमकल्ला 
कलज-मेदा लकड़ी ः- हर |: 
कलीमरूमी-फूलगोभी ४! 


डे 


५] 


कलीस आस्क र-सज्जीखार 
कवक-चको र 
कवल-कुत्ता 


कवाबा-शीतलचीनी 


कवरीत-गन्धक -. +5 
कश्बुलजी रा-चिरायता 
कदबुलशकर-गन्ना._ 
कशर- छिलका 


- कदनीज-धनियां | 


कसव्‌-वांस, त़्रकुल 
कसल-खीरा 

कसाय-ककड़ी 
कसरदम-क्च्छि न 


कसूस-अमरवेल/्केल्बीज छह 
काज-मुर्गाब। 

क्रात-कत्था 
क़ाकजन्त-प्टकौवा . , 
काकला कवीर-बड़ी, इलायची 
काकला सगीर-छोटी इलायची 
काफूर-कपूर : 

काबजी-केव ड़ा. 
काविजा-पथरी 
काहमकी-अजखर तृण, 
किलकिलास-अरनी ... 

किना रदस्ती-भरबे री 


किस्तु सम र-कूठ कड़जा 
किव्तुलहलु-बकूठ मीठा 
कुकुन्दर-कुकरोंदा घास 
कुन्दरजकर-लोवान 
कुन्द र-लोवान 
कुलंग-एक पक्षी 
कुरफा-तज , , 
कुस्त-कूठ कड़वा 
कुस्तान अफरोज-कुल्फा 
कुत्पतार-बिज्जू , 
कुज़द-तिल 
ककहर-राल 


« ब्कैर-राल .. हा 
दि 34 
कसर इलाताज-बिजौरा “छः 
कस,येउल ममास्-करेलॉ- (7. 
कसर गिंयाहं-नाखूना 


कोकल-युपारी । 
कोकनार-पोस्तदाना- 
कोदरस-कोदों - 6 
कोइनज-कूठ 
कोइनथेतलख-कूठ +। # 
कन्द-मिश्री 
कंदवरुमी-पेठा 
कंबीत-फूलगोभी 
कंद स्यथाह-गुड़ 
कंखउलमाय-कुमोदिनी 
कंजिदक-चविड़ियां 


कम्बील-कबीला ; 
कान्दीक-गुड़ 
कुन्दस-नकछिकनी 


ञ 


के हा के 5 8 सह. लि जम क 





को 
खताफ-अबाबील 
खफास-चिमंगादर * 
खयार सब्बर-अमलतास 
खयारदस्ती-फूट 
खयार बा।दरंग-जी रा 
खयार ख्वा रजा-ककड़ीं & 
खयारी बाह-सालममिश्री 
खरग-अकि' 
खरचंग-केकड़ा ् 
खरजहरा-कती रा. हे 


खरजान-वेत गे हु; 


खरदर जगीश-गघा 
खरपजा-खबू जी न 
खरफ-फिटकंशी 55 -. पक ही 
खरमोहरा-कौड़ी 
खरयज-इन्द्रायण 
खरदारु-कुलिजन 


'खरजहरां-कतीर 


खवसूलजह रा-सोनामंकक्‍्खी 
खबसुल ह॒दीद-मंडूर। 
खरुअ-ए रण्ड | 
खरुक-गोबर का कीड़ा, 
खरोश माकिया-मुर्गा; 
खवबंक अवेज-कुटकी सफेद 
खबक असवर-कुंटकी स्याह 
खदल-राई 

खपु जा-खबू जा. 





खतू मनफती-खस- 
खतू मनबती-खस 


' खरातीन-केंचुबा 
| खल-सिर्का हक 
 खसत-दिरमढ्ा 


| खशरक-द्विरमना 


खशबुलचीनी-चोब॑चीनी * 
खशबुलहयात-मेदालैकंडी"”' 
खशखास उलव्स्तानें-सफेद पुश्ता 
खशखास उलवरी-स्याह पुश्ता | 
खायहमुर्ग-मुर्गी का अण्डा ._ 


खाय।अवसोल-करंज - 


खरा रपुश्त-सेही 


. खो रेखु३क>गुखुरू , 


खारवाजगोनना-चि र चिरा,अपामर्ग 
खा रशुतु र-जवासा 

खियार दराज-ककड़ी 
खिरान-वंत 

खिस्त उलसालचब“सालम' मिश्री 
खिस्तगेरेमिया-ज्वार 
खुर्मायेहिन्दी-छुट्टा रा 
खूनशियाबसा नु- ही रा; दंकि बनी 
खोक-सुआ 
खोख-आइडू 
खोलंजान-कुलिजन 
खंजी र-सुअर 
खदरस-ज्व।रं 


कै 
32.4 


+ः 


जे 





[ग] बह शक व मत को मल गुलसदबर्ग-गेंढे का-फूल; .. 


गंदना-प्याज की शकल की एक 3 कक के की 
गुलहैकान-शमहुवा 





ट घास गोंदी " 

गंहुम-गेह.. (४ कल 
गंतुमबब्ता-जंगली गेहूँ उमर भी रावान ( 

की कक गुबं- बिल्ली | 
गजवार-मांई छुटी गुर्ग-भेड़िया्‌ श् 
ग्ररीद्लसमक-सरेश मछली, ... | गुब्बार उलरही-चक़की की? उड़ाक 
ग्र्दारज्चिया-चक्की की उड़न गून-कती रा 

गर्री-शरेश , थ गोगर्दे-गंघक 

गवी रा-भ स्वेरी- ५. «| गीजन-ब। रहसिंगा 

गहतवर गदत-मरोरफल्लीः:5 + ग्रोल-सेम अ १ 
गांत-गौ 7*८६८-+ नह गोशयूस-चूहादानी. प 


गोशमाहा-सीप 


गादरस-बाजरा बल 
गिरदंगान-अख सेट गोशाह-पखानभेद 
गिरी-शरेश डक गोश्त-मांस 

के 
गिलसफेद-खड़िसा  +; ( त्र ॒ 
गिलेसुख मिश्री-गेरू चकी-कटहल 
गिलाफ उल गोल-सेम । चंदरोस-बंददसः एक प्रका छका 
गुल-फूल | कच्चा कृहरबा 


चक तिला-सोनामक्खी 
गुल अव्बासी-अब्बाशों का फूल चदमक-चांकसू 


». गुलाबांस | चदमखरोश-घु घची (गुल्ला) 


गरुलकाफसा-कुसुम .._. | चइमीजज ताउलसौदां-चाकसू 
गुलखतमी-खतमी के फूल चइमी रक-चा कसू 
गुलमिदकीन-सेबती_ चाय खताई-चाय 


गुलमास्फर-फंसूम चायमगज-अखरोट 


जा पक श का पवन लकी ० । 
5 68 


जअल-गोबर का कीड़ा, 
जकरिया-सिसे 








जलजवबीन-गुल कन्द ) 
जलवान-काबुली मटर 
जलाव मायउलवर्दे-अक गुलाब 
जलाव-गुलाब मिश्री 





जकूमहजानी-थूहड़ «६. [४ | जवारा-घीकुमारी _ 

जग-काहोे $5 !”।:: | जबान की “खुश्क-इन्द्र जो ! 
जुगरानोी-सिवार न्‍्फ़ | दआपिलक 

._ जगरात-दही 42 कक: जहर-वत्सनाभ विष. «| 

_जगाजहकेंचुबा: - >-. | जहरत लिसीन,उलसो रं-गावंजबां 
जजर-गाजर लक 5 जल केफूल «७ 
जदवार-निविषी 75 +- जैक | जहादबं वहाम-चकवा पट ७ 
जव-गोह ..... है 55% जहर मुहरा-एक परेकरेक-- हि 
जनाब-मकको . 7 | जहँब-सोनों 

जब खफर-ई गुर  “आक सफेद-फिटकरी 

जमल- ऊंट “९ ४ जाकंजह-कसीस 

जमुरंद-पन्ना. . .. जाक सव्ज-हीरां कंसींस-. * 
जर-सोना ! ..._ जाज अखजर-प्वीरा कसीस - 
जरबर्द-गुलाब का जीरा ' जाज अवेज-फिटंकरी 


जरनीख-हरताल 
जरंनींख अहंमर-मैंनसिल 


| जाज अस्कर-कसीस 
जादरस-ब्राजरा 


जराफा-शुतुरगांव | जातउल जबायस-ब रगद 
जराबन्द मदहंरज-गोलजराबन्द.. जाज-जवासा 
जरिश्क-एक बहा छोटा फल... ज़ाज-भेड़ 

जरु-लोबान  _. ... जालूस-भेंस 

अनार सुस्बुूू ० व जियात- जी. 
जदंचोब-हंल्दी ... ५७ 5 | जिन्दकोका-विषखपरिया 
जद आलु-खुब्वानी । ' जींकबस्तानी-कलगा 


जनिया-कपूर कच री | जीजगन्दम-जो जगन्दम््‌ 





[॥६ 


कक शर>मममपसन«मवनन-मंा थम पक के नमन» मनन» कक आम» मना न “कम नल नाक न ऊन मन मन 5 «तनमन 5 काम पान रस भानस॒ाकानक नम रत म न कर 


5 'ज़ीवक-पा रा 
जूफायेखुडक-जूफा खुदक 
जूफायेपाबस-जू फा नीले फूल की 

एक घास हैं 

जुन्तियाना-पाषान भेद 
जुल्फ-खुर हे 

* जुत-जंतून | 
जेलान-उन्नाव 
जोज-अखरोट 

_ज्ञोजउल हिन्दी-अखरोटे 
जोजउलकी-ं नफल 
जोजबुबा-जायफल 
जोजनतीव-जायफल 
जोजुरसांसल-धतू राबी ज,, 


जंगार-एक-घातु-है जो प्रसिद्ध है... तुख्म ऑआनार-अना रदाना 


जंजबी ल-सोंठ 
जंजबील रस्तब-अद रख 
जंजवील शामी--रास्न्त्र 
जम्बक-सोसन 


जल के 5 
ततन-म्ाखू 


_ तनजूबी खताई-निर्बिषी 
तफाह-सेव . 
तमरहिन्दी-इम्नली , 
तगर-छुहा रा 
तरह-हरा शाक 
तरह-खुरासानी चूके का शाक 
त्तरह-खुफां (कुल्फा) शाक 


छू 


] 





तरह मरवा-बिल्लीलोटन 
तबाशी र-बं शलोच तर 
ताऊस-मो र 
ताजखरोज-कुलफी 
ताल-ताड़ 
तालीकून-कांसा 
तालीसफर-तालीसपत्र 
तिला-मोना, स्वर्ण 
तीवाल-कुड़ाछाल॑ (7-75 5 
तुर्की-घु ड़बच | 
तुख्म-बीज * । 

तुख्म इस्छरह-उटंगन के बीज 

| हुढुम करफ्स-अजमोद: 

। -लुरूम अरुअर-हाऊबेर 





| तुख्म खतमी-खतमी के बीज 

तुख्ममा रचोबा-नागदोन के वीज 

। तुख्ममू र-मूली के वीज 
तुख्मपला-ढांक के बीज 
तुख्म बंज-खुरासानी अजवाइन 
तुख्म माही-मछली का अडा * 
तुख्म शमतील-मेंथी दाना 
तुख्म शाहतरा-पित्तपापड़ा के बीज 
तुख्म बरश-अमरबेल के वीज 
तुख्मवेदअज्ली र खटाई-जमालगोंटा 
तुख्म सफानाख-पालक के बीज 
तुख्म हिन्दुवाना-तरबूज के बीज. 
तुख्म तुरशा-बूके के बीध 


[! १»! ]] 


2 25 कल 30:2० कन+-+ नजर न«+-+ममलकन्>०र»न कब्स्‍र >> «>> 


तुझ्म रेहां-वुलसी के वीज़ + ८ वरख्त रेशा-बरगद ; हि 











-तुख्म रहँल-हाअबोए ॥! | दरख्त मसबांकःपीलू 

तुरक हीजग-तुम्बू रू के बीजःः - । दरंछक्त सान-+कंघो ८. .५+7 

तु रखुइक-कासती जंगली 5: 5: | दंस्‍्तबोयाःकच री 

तुरह तेजक-तुम्बुरू के कीमें दा रचोब-ऑमाहल्दी कि 
तुत्रु द-निशोथ | दारशीसान-कायफल ४ 77 
तुर्ब-मूली 5.भ्त । दारसीनी-दो रची नी 

तुथ-खटाई। फऊ आल 7 दहनज-दहनिरंग एक रत्न है 
तुहलब-काही (7 ऊाह्फ़ 7 दहनाफिरंग-एक तूतिया की शंक्क 
तुरक्ष-बिजोौरा दहन के [5७ 5 5की:सणि हैं 
तम्बुल-पान हक दहलउललोजनन्वाक्षम का तेल 





दहलउलवर्द-गुलशेगत -)६ ८४77 
तृतियाये किमिनी/खड़ियोमिलें- - दहलउलबिलसॉ£बिलसां का तेल 
,तृतहलु-मीठातुत (सहलूत) दहलउलऊरूअओ- तेल रंडी 
तूतशीरी-मीठा तूंत॑.+.«.« »(-दहलउलखस-तेल कह 
तृतशामी-खंट्रांतृुत _दहलउलकरतुम-तेले कड़त[कसूम) 
तूतहामिज॑-बट्टातृत दहउलउल समर्सम-लिल तेल 
तेनउल अहमर गेंरू दहलउल न॑,ब-तैल नींम | ै 
तोबालउलहदींद-लौह चुर्ण.._ | दहलउल बाबूनज-तेल बाबूनो 
जह उड। * दहलउल खंशखास-लैल पुस्ता 
दहलउल जोज-तेल अखरोट 


दवक-कमेश हल हव्बुल कहम-तेल भिलावा 
दक्रार्क-छडीलाः दहल हव्बुल करअ-तेल लौकी 
दवाली>छड़ीला ४१ | दहलवजुल कसां-तेलेखीराः ककड़ी 
दरवेलःकाकनज 7 दहल बजुल हृदब-तेल पेंठा 
दरखंसखक-लोबाने दहल गुल लृद-तेल महुबा 
दरंल्तै-वृक्ष .-' दहले हब अम्वज-तैंल आम की 


दरख्त जिंकरिया-सिर्स गुठली का 


है 


. दोकों-जंगली गाजर के बीज 


ददाफोल-हाथी दांत 


नातू रा-धतू रा 


) 
5३ | है 





* दहल-तैल | हे. 7 निशास्ता-गेहूँ के आटा का सत 
दुर-मोती _ [75८ + ह/: | निहाबन्दी-चिरायता 
दुर्रजज-तीतर है ४5७ | नीलज-नी ल« 
दृदिया-तूतिया ; | नौलोमर- कुमुद (फफुला 


2 नुकैरा-चाँदी 
नुक रासोमा-चांदो /! [७ 
न्यूसुख-मसूर_ 
ने-तरकुल « 


्पि] 


परस्तोंक-अबाबील 
पला-ढांक (पलास) 


दोग-मद्ठा 








दंबुल अखवेन-ही रा दविखिनी 
हीरा | 


ध 


उन छह. हक । 


नखुद-चना कर एसज़ाउ-! | वकदाना-ब्रितौला 
नखता-भुसी । पलंग मुइ्म-रामतुल़्सी 
नतरुन->जकाख+र- $ पॉलेंसा-फालसा 
नवात-प्निश्ली ८६ पलंग-तेन्दुआ . 


नमाम-क्ाली तुलसी 


पीप-चर्बी 
नमक दरिया-समुद्र लवण 


पोपल आवी-जलपीपल : 
अली रा सी लग | पुबतानये अफरोज-कुलफा 
नहास-तांबा 

नमामुलमलक सीवर-क्रोलीतु लसी 


: पेबन्द मरीम-खिरनी 

| पोपल-चिक़नी सुपारें: (सुपारी) 
पोस्त-छिलक़ा . : 

. पोस्त तुरज्ञ-बिजोरे का छिलका 
नारजील-नारियल * पोस्त खशखास>पुस्ते की बोंडी' 
नारजौल बहरी-दरियायीनारियंल | पोस्त अनार-अनार का छिलका 
नारंज-नारंगी सन्तरा | पोस्तमा र-साँप की केंचुलो 
निमामा-सुतु रमुर्ग पोदीना कोही-पहाड़ी पोदीना 


नानकुलाग-चांगेंरी तिपतियाशाक 
नारकील-नारियल रे 


8 


न 38.30 ॥ जी कद [| १३ || 


"फू ] मी, 








फकद--सम्भालू ४. | मकून मलुकी-अजवायन 
फतज-मू ली “४ मंगत-मककों, 
के पे के कह 0 37 मंगास-मेदा लकड़ी 
फरासिया-आलुबालु मज-मूज / 
सबक कक 
-रामतुल 

है ् मरवारीद-मोती ० , 
फफख-कुल्फे के बीज, , - मी 3 लक ज 
फरेफ-दूुव & हा स 

मरद शक-कोंचे 







फर्फियून-वनफ्सा का संत 

फसरुल खसखाश-पुस्ते की बोंड़ी . * 
फख्ता-पडुक। चिड़िया डक मर्गमूस-संखिया 
फाखरा-चम्पा... ० मलहहिन्दो-सेंधानमक 

_ फादजहर मादनी-जहरंमुहरा - | अलहउल अवर-साँभर नमक 
फातर उलदम-ही राबॉल ७७ 
फान-पान ल्‍ 
फिजन क्रुइत-सम्भालु 

फिदक हिन्दो-रोठा 


मज॑नजूश-दोनामरुवा_ 


| 'मलह इन्द्राणी-लाहौरी नमक 
मलहउल मुहीत-समुद्र नमक 
मलह उल जजाज-सोचर नमक 


फिन्दक-.रीठा मवींज-मुनका _ 
फिवन्दक-रीठा . .. मशमश-खुब्बानी 
फिस्मन्खुद-काकनज _ मब्तउल गोल-कंघी 
फिजा-चांदी मजलमा-बथुवा 


 फिलफिल अलमांष-जलपीपल 
फिलफिल अहभ र-लालमिचे 


मसवाह कुलसम-कह रवा 
मसीमादवाबा-मंलाई 


फिलफिल दराज-पीपल बड़ी मस्का-मलाई 
फिलफिल मोय-पीपरामूल महमृदह-मुसव्बर 
फिलफिल स्यथाह-स्याह मिर्च । मही ज-छाछ 


फिसतक-पिस्ता 


। माजरयून-एक दस्तावर पत्ता है 
फेक रा-घीकुमार - 


शी 


0 9 
॥ हर 
न्‍ सं लिनननन-न-नयनाम- नमन मन-+-+“>नननन- नमन +न+++++3++3333 «3 ++333.+3+3+++3+333333++भ3+3343+3<.-333क3+3.33333333+333333+++3......3.3333<3+ 3333 +म, 


_. मामिरानचीनी-ममी रा | याकृत सफेद-पुखराज , 
मार-स्ॉप | याकृत-रत्न 
माल॒क उलजरी-बगला | यास्मनव री-जूही जुही 
माशव-मू ग | यून-जंगली लह॒शन के 

»माष-(मोंठ):उड़द - (८ शा 2 हक: 

5 ., मास्कोना-नागदोंन रकली-कतीर , हे 

_ माहशमान-गा रीकून / | रतव हिन्दी-छुहारा 
म हो रोबिय[न-भींगा मेछुली रमल-आलु 
मिक॒त अजंक-गूगल रमानहलुं-मीठां अनार. 

“ म्ुरजान-मू गा (प्रबाल) रमानहाजम-अनार खट्टा 
ग्रिस-तांवा रमानमज-अंनार लाल 
मुकशीश।-ता रामुखी रौप्यमाक्षिक | रमान-अनार 
मुजरउलदम-भांग के वीज 7 सजियाना-सोंफ हक 
मुरमुको-ही राबोल .. .... 7 राथयांज-सोंफ 
मुर्दारसंग-समुर्दाशं खः ०, रुईत-कांसा 
मुइकजमोन-मों था रुयाल उलसुद-सीसाधातु 





मुइकत रामसी ह-पहाड़ी पोदीना रुहउलवंज-चरश 





मुस्ताजेला-बो जी दान रेगमाही-वालु की मछली 
मुज्ीला-बबूल रेवां-रेवास 
मुख्व॒तिला-केला रेशयेबरगद-बरगद की जटा » 

. मेखक-लौग | रोगन-तेल 

। मेअप्पासाइला- शिला रस रोगन बिलसां-तेल बिलसां 
नोहरे गयाह-लक्ष्मणा .» विलादार-तेल भिलावा 
मोमो-बाल ; | ,, वेद अंजीर-तेल रेंडी 

(ये ] » खशखाश-तेल पुश्ता 

याकूृत कबूद-नीलम » कैतां-तेल अलसी 
याकूत सुखे-माणिक्य कस # इदहेने तेल चीड 


याकृत सब्ज-पतन्ना # उंलहफ्फ-तेल सरसों - 












_/जह्न तल उमती, | लवनरल हमाहकस डूकगोरजश 
, मास्फर-सेल कड (कुसुम). | ,, ,, हवशी-दूध गोरखर।“ 
”  चहार्‌ मुगज़-तेल अूड़रोट , ». गजाल-दूब हिरनीः |? 
/ तुख्मपलां-तेल पलास(ढांक) | ,, ,, हामिज-दहीं 
'! पुख्मख्यारन-लेल खीरा | लबन वनफ्सा-फेफियूसः ४ | 7०7 
" के कक करी लसवद-म्‌ गाशाखे।। - किट का 
'-- कुजद-तेल तिल -) कर | लसान उल साफीरं“ईनद्रजों ४57४ 
रोबाह तरीक-सकोय रह लसातलेहप् कषरतंआहरों' डा 
रोसखतज-दतांबा जला हुआ... 5 लहमउल रखूमा-थैली वाल गाँधि 
(ताजभस्म | लहफात-कछुओ | ।। 8-हाक ५ 
रोहान-हंस $छ. हा क छाजा हु | लाक-लाख 5 करिए आफ 
[ छ ३ [७० | लॉजवर्द-राजीवर्ती 


लआल बदखशां-लाले पत्थर | लादन-सन्‌ 
लक-ल,ख ४४॥ 5७ ॥; के लिसान उलसा र-गाँवजवां 


लजाक उल जहब-कांदरर व्योरज) || लीमू कागजी-कांगजी नीबू 


् 





ली -मीठा नी हा 
लजताउलतीस-वरगद की द्वाढ़ी कि कः 
सा लुलु-मौती 
लवन-दुधो 5 मा ८ मरपील 
जे | अ ट ४ ५. 
लबन उल काह-दूध ऊंटनी का न ; सके जे 
लुजामर-बांदाम कड़वा > 
95 माशज-.दुप बकरी ब र्ि 3 3 पदक 
० हिल । हिट लोवाह लोबिया-(रौंसा) धान्य 
४ / जामुस-दूध भेस । 
११ 7?7>छडे सी न-दुध: भेड | [ ब्‌ प्र ] 


” /+ िफ़ीस-दूध -जिमग्रादर | बकम-आल, पतंग (फ्रीव्यचंदस) -। 


» » ,-अंशद-«दुध शेरनी - बकलत उलकी-कुल्फे काशाक 
» ७ निशा-दुथ औरत बकलतउल हम्‌काउलोनी शाक 
” ०» बेकर-दुप्त माय . ब्रजन-पनीर 

? » अंतात-दृषगधी_ _ वजण-अलसी 





” » मोअ-दूध घोड़ी. | वजर कतूना-ईसवगील 


० 2 | श्पूं ] 55] नि 
,. बजरुल-बीज वादियान रूमी-सोय; जन्दनी * 

वजरुल सुद्दाब-तितली के बीज॑ | वादाम शीरीं-मीठा बादाम 

वजरुल शरेश-उटंगन के बीज वादाम तलख-कड़वा बादाम 


वजरुलहमक-कुल्फें के वीज. | वादनजान-बेंगन के 
* वजरुल खतमी-खतमी कें वीज॑ | वादनगान-बेंगन 
* वजबाज-जावित्री वादंजान बड़ी-भटकटैया » 
वत-बतख वादुंजान दस्ती-भटकटैया 
वतीख-तल् जे, खबू वा बाबूना-एंक प्लास है 
« सतफ-कौंडी ; ५ ु बाबूत्तज-बाबूतता 
” आअनफसज-वनंफसा वाबूनागा[द-मुरहरी 
चरंदजैवबंद उलजकौं-खतमीकेफूल | बामियो कु बोर-भिंण्डी 
बवगा-तोता | # वा रगज-मांई छोटो(शमीकाबन्दा ) 
' वलगार-बूदार चमड़ी, 7. 7 |“बीरतंग-एक जड़ी है: 
वलीजज-वहेड़ा 5: *» बारदरख्त आजाद-बकाइनकेःफ़ल 
बलेलह-बहेड़ा हट वोरेंजद-गन्दाबिरोज़ा 
वर्सक-मसूर॑ बालूचा सुल्तानी-अदरख 
वसलउलफोर-प्याज, वांसोम-गुलदावदी 
वसलउल गुंशली-प्याज विहीदाना-सफरजल _..... 
वरब्री-गुण्ठल | वीरबहुटी-वर्साती लालकीड़ा 
वर्ग-पत्तो : | विरंज-वाइबिरंग 
वर्गंपला-ढाँक का पत्ता विरंग-घड़ियाल 
वर्तानीकी-सिरियाली | बिलादर-भिलावा 
बरंज-पीतल्॒... .... | | बिल्‍्लौर-एक पत्थर है 
बरज मोंगरा-चावल मौगरा._ | बुए जहोदान-गुगल 
बसवासा-जावित्री बुसद-मू गा को जड़ 
वकलाउल हफं-स रसों का शौक | ब्रुखारा-ऑलू बुखारा 
बादियान-सोंफ " बुलअस्पत-विषखपरिया 


कह 5-० 
बादरंजबोया+बिल्लीलोंटन बूजना-बन्दर 


ल्‍ 


पि 








रा 5६ ॥ 
बंनीमार- बंगला «.. ..+) शवत-सोया,, ३9% ४ 
बूम-उल्लू . शुमअ-मोंम  .. 
बुदार चमं-बूदार चमड़ा... शर्मांस-क्रच री. 
बेख-जड़ जज शलजुग-सलग॒म , बज अर 
बैरेजदग बल 5 अर शहम-चर्बी ...... कक 
बेखमहक अली, 5  शाखंसींग ० शा ल 2 
वेखमिरजान-मू गा की जड़... ! शादना-भांग के बीज... 
वेखवंदअंजी र. खता[ई-दतू नियां शादनज-भांग के बीज 


» की जड़े | शाहदाना-भांग के बीज 


वेख खतमी-खतंमों की जड़ 


वेख रेवांस-रेबन्दचीनी * 


वेखबरंदा-चीतेा की जड़ घडीडू * 
बंकार-सुहागा : पे कं: 8 


४ बंगदस्तो-गांजा। 77 557 


[श] 


शुआर रंद-जो 
शअरुउन्नजन-हंस राज 
शअरउल अरंज-हंसराज 
शुअरउल जियाल-हसराज 
शकर बादाम-खूबानी 
शकर अवेज-शकर सफेद 
शकामक नामनं-लॉल घास 


शजरत उलजन-देबदारू 


शहन-सींग..._ 
शफाल आहन-लेहहचुणे 
शब्राह-जस्त 
शब्रनमबंग-चरंश 


ड़ 
है 


| शाहस फ़रस-तुलसी  .... 


, शाहचीना-जुदवा र (तिविषी)... 
:  शाहतरज-पत्तपापड़ा,-. 


शाहत्रा-पित्तवापड़ा 


5-४ शीर-दूश 


“शी रगि रगाह-दुधी - < 
शीर बुज-दूध बकरी- 
» घावमेश्-दूध- भेंस 
, गोशकन्द-दूध-भेड़-८। 
, शवपरह-दूध चिमेंगादर 
» जन-दूध औरत 
, गाब-दुूध गाय 
» खर-दूध गंधी 
, आह-दूघ हिरनी ' 


» अस्प-दूध घोड़ी 
गोरखर-दूध गोंरखीं 
शुतर-ऊंट 


. शेर-वाल 
# 5 उठ छा कब 5 हाफ 





१७7 2 ) 











'<-3+3+33+3333+७+3+++++++>+भ. 
आंतरज-चीता . .... | समसम-तिल 
) शोत्‌दस़ोया ., ........ | समक लरोबां-भींगा झ्छली 
शोकतातबीज-जवा॒ासा. ... - समाक-तंतरीक 
शोकनाउउटकंटारा. ..... सरशी र-मलाई 
« शीकीर-रुतनजोत ... "5 | सरवक-खटमल,... |; ८९% 
[+स है सरेशम्माही-सरेश गछली का 
सकबीना-कंठले गांद तरेशक-ह ऐेग के 
सकवोनज कल नंद! सलखउल ह्या-साँप केंचुली 
सकमूनियाँ-मुसव्वेर्‌ डे मम क 
7 >सखुन-साबुन कर 4५ 
*सतरास्यृतल-जलकहनी(जलुकाई)-. हलातीव-जमालगरो 
सलीखा-तज 8 
५ कर (सवारा-इमली : 
गज ५ | संवेयमानी-फटकरी 
सपिस्ता-लभेरा ब्ब्ज नं | 
कर सफंप-स रस 
स्फानख-पालक 


सफ-बरंज-प.यमादरान_ «८ | 
॥ 


सभनल उलवरी-बग द्र्प़ 
[ & स्थाहतरा-पित्तपापरां 


हर है] त्म 5 फिटक 7 घ्छ 
। संफॉ्ल-फिटकेरी ५ ..._ | स्याहदाना-कलौजी कालादाना 
सफेदज मरज-चौलाई प] 


नस साखत-अ रह र 
सफेद आव-सफेदा कासगरी . शाज-सा 
सफेदाज-सफेदों कांशगंरी लय वध ४ कम 
सफ्तालु-ऑर्ड  / सादकौनी-मोंथा 
सबूस-भुसी सामाख-सामा वान्‍्य 
समर उल असल-छोटी माँई साल तीखे. 
समग-गोंद बबूल “7-75 | सालब-लोमंड़ी / 
समर उलंफॉर-संखिया (सीध-बंटमलोी एरतह>ारहड 7 
अमरषासा-अज्ञीर/ 7-8 7: | सितारह जंमीन-अबरखः 


समरा-कीकर एैछ-वाए5 | सित्रसकुतरी-एलवा' 


ख १२४ +%....। क ४ 


दि 
€ [१८ 


++०मह का. ढ2 


सिब्र-एलुवा 
सिगरफ-है गुरू 
सीमाव-पारा 
सीह-दरमना 
सुख माइसा-वनपुईता 
सुद्दावि-तिर्तली नामक जंड़ीं 
सुद्दावव री-तितलीं के बीज 
सुल्तानउल अंशनेर- सिंसे 7 
सुवं-सीसा धातु / «४ 
सुधभमार-गोह कर 
सेलौन-उन्चाव  #। 
सैर-लहसन मी 
सेर दश्ती-जंगली लहसंन 
सोनी ज-कलांजी 
सोम-लहसन 
सोरझ्बान मर-कड़वा सूरज्ञान 
सो रज्लानहुलू-मीठ सु रज्ञाने 
सोसन-जम्बक 

सोसन अस्मानज-सौंसन 
संगयूहृदा-यहुद पत्थर, 
संगचकमाक-चकमक पत्थर 
संगआतिश-चकमक पत्थर 
संगसरेमाही-मछुली के दांत 
संगयशब-हरा पत्थर 
सेंगसिकन-लक्ष्मणा 

संगवस री>एक धातु है 

संगबस री-खडढ़िया; मिट्टी - 

संग पुशत-कछवा 


ह् 


१80छ्े 83 


छह प 
5 । 


५ 2 अल 


संगदान-पथ री 
संगआहरुबा-कुम्बक 

| संजर-भरवेरी 
संदल-सफेद चंन्दर्ने 
संदल सुखं-लाल चन्दन 





| संदल अर्वेज-ब्लेन्दन॑ सफेद 


संदअ अहमर-रक्त-चन्दन:  #: 
| संबुलती ब>ज़ेटामंसी काका 
संबुल-जटामांसी; अप 

| संबादा-कुरंड गलन्-्कानप्ल 


>हजरातबललौर-बिल्‍लौर 
हजाउल अराबी-संगजराहत 
हजारया-कनखजुरा 
हजत-चकोर 





हजरुलनू र-ता रामुखी रौप्यमा क्षिक 
हफ-स रसों 

हफ्तवगं-सप्तपर्ण 

हमस अजखर-चनत्ता 

हमहम अहमर-तोदरी सुख... 
हमजज-चूका 

हमांज-चूंका 

हमल-कबूतर 

हमल उलमतूका-पंडक चिड़िया 
हमाहम-कुलफा 

हया-साँप 

हलबा-मेंथी 








ऊ 


॥[ 
५ हलीयून-नागदौन के वीज 


हलेला-हर॑ 

हलेला जर्द-पीली हरेड़ 
हलेला स्याह-कौली हरड़ 
हलेला काबुली-कात्रुली हरड़ 
हबउल रमान-अनारबीज 
हक लकतन--बिनोला! « 


हब उल खसफरज़ल<बिहीदाकन्ा -, 


हबउलकम-भिलाबा, 
हबउलकलव-भिलावा 
इबबिलसां-विलसां के बीज 
हबउलगलव-खि रनी 
हबबकरजलबी-सुरागाय ; 


हबकबुस्त।नी-कुलफा कुकी फर 


हब॒सुल्तानउलअस रजा र-सिरसबीज हुज्न उल 


हद्बुंलनींल-कालौदाना 
हब्बुलकतु म-कुसुम ,, 

हृव्बुल असफर-लता कस्तूरी 
हव्बुलवान-बकाइन के वीज 
हब्बुल खिजरां-बुन 


श्६ ] 


_जै 
| 

| हब्बुल समना-च्िरौंजी 
हव्बुल हबल-खिरनी 
हब्बुल्लास-छधरह के बीज, 
हृव्बुल जवीब-मुनका ७ 
हाफिज अतफाल-फर्फियून 
हाफिज उल अहबाब-शिला रस 
हॉशीशरकिरमंली के बीजों 7 

हिन्दुबाय॑:-कांस नी 

हिन्द॒वाय-त॒ रबु ज 

हिना मेंहुदी ; कक हक 

हो उल आलम-कुलफा _ 

हीले कल इलायची बड़ी 





,हीले खुदं-इलायची छोरटी' ; 


00402: ).8 २.8 
सुमक-संगस रेमाही 
2 0020022 0 
ह गए हु खाहउढ के. 
हुज्ञ उल ग्रश्॒फा-संगरु यशवब 

हज मकनातीस.- 'ज्स्त्र #२+ की) 
हुस्त यूसूफ-कि र॒म॒ली के बीज 


हे है किक 3>-०++न० 32550 8228 ०2 -४ 
नीला जक 


कक 


कम ; प्रथम अध्याय .... कं 
इस अध्याय में चौददों:दर्जों को कुछ थोड़ी सी ओषधियां 
० दर्जों “के हि ताव से अलग-अलग लिखों हैं 


दवायें गम पहले दर्ज की--लादन, चना, राख, शाहंतरा, : 
एलुबा, बाबूना, अलंसों, कौड़ों, सीप व शताव्रर वगरह । के 

दवाये गर्म दूसरे दर्जे की--कुन्दर, अजमोद, मस्तंगी, तुलसी 
विलसां, जरांवन्दंग्, जराबन्दंदराज, करेले की उसारा, कादर वगर 

दवायें गर्म तीसरे €जें की--दोनामरुवा,मूली, रमजसी. संपन्‍्द, 
पुरानी शराब, आकोशबेल, तज, अजबाइनदेशी, पोदीना तितलीत री 
की, मुनमुना, तगर, तुख्म रामतुलसी, करफ्स, कौड़ीं, लगनाअ, कपड़ा 
पर्मीने का जला हुआ, बाल जले हुये बगेरह । 

दवाये गर्म चौथे दर्ज की--तितलीं खुदकी की, लहसुन, प्याज, 
समुद्रफेन) गन्दना, कुल जलीं हुई चीजें और कुल दुधारी घासों का दूध 
फरफियून, करंभ यानीं अगूर का फाड़, विष यानी संखिया वग्गरह। 

दबायें सर्द पहले दर्ज की--खजू रतर, कीकर का उसारह, बा- 
जरा खशखाश, वर्ग वनफ्सा, काकनज, निशास्ता, कासनी, नील, सिंग 
रफ का मेल, अमरूद, तावे का बुरादा, बलूत, बांस के पत्त , मुदर, 
दही का तोड़, मामस्या, फिटकरी, तुशं, बिही वग्गरह ' 

दबायें सर्द दूसरे दर्जकी--खबूँजा) उस्बगोल, कच्चा जेतून, 
हरा माजू, कदू, बारतंग, मांश, खीरा, ककड़ी, चौलाई का साग, 
सफ्तालू, तुरंजके बीज, रागा, नतरून समाक याने तितरोक बगेरह। 


.. का नीनीनीज डक 
+ , दबायें सर्द तीसरे दर्जे को -खु्फ करा सांग, लोक्यि का साग, 
* चुका तुरंज, सदाबहार, खशखाश स्थाह, गुलतार, लाबसाग) शाहवग् 
यानी लफाह, शिलाजीत, फेनछत्र वर्गरा । 

दबायें सं चौथे दर्ज की--अफयून, धतू रा," शुक रान, समाज र- 
यून- तम्बाकू और उसके वीज, खुरासानीं अजबाइन वनपुतक#&या नी 
काकनज लक्ष्मणा, लक्ष्मपो, शाहतरे की जड़, दवायें महज्बिज यानी 
शरीर के हिस्सों को सुस्त करने वाली । « | ० 








दवायें खई्क पहले दर्ज की--मुलहेंठी, मीठा बादाम, खंकाली 
यानौशविस्काय ज, परस्थाविशा न, खबू जे के बीज के छिलके, जाफरान 
« मोंठ, कुल्दंस/ अमरूद, ग्रोंखुरू; नील की जड़, वॉबूना, तुख्म उटगन 
लोवान, सदाबहार, सोंफं, जौ का आटा; अख्सेट का गोंद, सोसन, 
सातर हव्बुलगार बगेरा। 

दवायें खुश्क दूसरे दर्जे कौ--मूलीं, ऊंदविलाब के खुसिये, बुन, 
बालछंड, शाहंत रा, मैस्तगी, शहदु,जंगली बेंगन, चायखताइ,नीलोफर 
की जड़. बिलसां, जरावन्द, तरफ, चिरायता, तुरंजके छिलके, जाव- 
शोर, मंकेडी को जाला वंगरा । 


दवायें खुईंक तीसरे दर्ज की--लहसुन, तगर रन्दनी, आकाश- 

बेल, हींग, गुलनार, चना, तज, सिर्का, दोनामर॒वा, जोमन, जोजबोया 

सातर बलूत, जोफाय खुहक, कीकर का उसारह, चुका, खार, तुरज, 

अजवायन, कलौजी, तितली सुर्मा केकड़ा जलो हुआ, बाल जले हुये 
तरीक, कौयफल, ऊदसलीव वगरा । 


दवायें खुदक चौथे दर्जे की-राई तितली- जंगली, .-गंदना के 
बीज अफयून, धतूरा, अगूर की भाड़, जिवयून, कतरान यानी लखु 
वगेरा । के 

दवायें तर पहले दर्ज की--तोदरी ,.काहू, गावजवाँ, पालक के 
बीज, शफतालु, रोगनगुल, चिरौजी, बनफ्सा, सोसन का, उसारह, 
कल्‍्ला यानी अज्जीर, बादाम, खसियेतुलसालव वर्गरा। .. 


ह] 


शा 


प ह. # २ | 
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दवायें तर दूसरें दर्ज की--चौलाई का साग, लोबिये का साग , 
. खबूजों, तैबू जे, खुबानी, अस्पगोल, परवले, तुरई, खोरां, नारंगीं, 


शरीफा, आलूबुखारा वगेरा । 


४ 5 दुधरा ऋष्याॉय लक 
इप अध्याय में, ओवियों के..उ न गुणों के अरबी नामों को 
वणन है-जोः यूनानी बेद्यों-केल्प्रति दिन क्ेव्वर्तायः 7, 
बे अॉकितक 5#आअहावहे के बन कहे हेंगेंए हा: हाल, 
१- नाम अर्वी-पकाल-- >छ 
हू यजजू को;ख़ा जाने बाली- -- 
हक जन तफूसीली--व वजह -तेजी-कुल्वतः ज़ला;। तहलील के 
- जजाये जोहर अजू को; फ़त। करूद्वेती है ॥; | 
नाम्र दवा-जंगार, अंजरूत यात्री ज्ञाई,- नमक, शनता्त: यात्ी 
... पोंक, सिद्ठर, सोपीजलीहुई, तुृतिया, तांबा, चुना, मुर्दासंग, न रह।; 
२- नाम अर्ब--जांजब आम 
.... उल्था-खेंचने वाली 5 हे 
_ बयान तफसीली-वबजह गर्मी, लताफत के खिलत ब रतूबत 
को अपने पास या जाहिर जिल्द की तरफ खींच लाती है। रे 
नाम दवा--ऊद वरिलाव के खुशिये, शाफशिया,_ और बाज- 
शेकवी' जाजव है कि गांसो को अन्दर से निकालती हैं। जेसे--- 
कौड़ीं या थोंथे का गौदत का, 
३-- नाम अर्बी-- जाली 
उल्था--जिला करने वाली और पाक करने व।ली | 
वयान तंफसीली--जिल्द या सतह जाहिर हिस्सों से लसंदार 
रतूबत को छील; के. पांक औररोशत कर देतीः है। 


)5७ 


है 
१ ई#ई ] कह 
नाम दवा--लाई, शहद, सो रह, नमक; मिश्री हंरुज्ञाल, जफ्त 
बिलसां के वोज, ओही रा, बनफ्सा की जड़ यानी-ऐरसाज 
४-- नोम अर्वी---जामिद 
उल्था-जमा देने वाली 


हे वयान तफ़सीदृवे*पतलेजखिलतेोंनको ग्राढ्न व सख्त व दस्तावर 
कर देती है। 
नाम दवा--मोम, खरिया, कर्त.रा, निशास्ता, गेरू, मुलतानी 
मिट्टी, समगश्षव्वी । 


५>-नामअब्री--हालिक व हलक. ५, ९ 
» 7” पसल्थॉ+-कॉल खूड़ने वाली | " 
>... व्यान त्तफेसीली + लेंजी के सवंध वालों, को सुस्त करके उदा- 
डती या उखड़ने पर आमादा कर देती है। लेक 
नाम देंबा--नू रह, हरंताल, चुनो; सफेंदी और राख ₹ 
६>-नाम अर्वी- हकाक बंमहकिंका | । 
उल्था--खुजलो पैदा.क्ने,वाली + 


2४ 


मुसाने की तरफ खींचती औब चर्म में खुजली पंदा करती है। 
नामदंका+-छटंगन, रंजलबेल यानी केवीकंज; ल॑कप॑लियाघास 
मिश्कदाना के पत्ते, खरी के पत्ते, 'भिन्‍्डीं के पत्ते वेगेरा। 
७--तामरअर्बी >-खालिम-क 
उल्था--पुरा करने वालो 
वयान तफसीलो--जखूम को खत्म करे, बजह खुइकी के खुश्क 
करती और खुरण्ड बांध देती है । 5 
नाम दवा--अज्जञरूते यांनी लाई, चुनः धीया हुआ, तुृतिया 
एलुवा, सीपी जली हुई, घीकार वगैरा। 
८##त्ाम/अर्बी>-दाविक :| # » 85 | 
उल्था--चिपकने वाली । ड़ 
बयान तफसीली--सववल्हस के हाथ /में-चिब्रकती-है #ऋाः 
नाम दवा- दलक यानी मवीजक असली; -सरेस, लपख-वग्गरा 


है: [ ५४ ॥ 

&€->त्ताम अ््धी---दफ खुमार 4 
उल्था>-नशेः को दूर करने काली । 
वर्यांन तफसीज्ञी--व बजह मना करने तंबखीर के नशे को 

दफ करती है। 
नाम दवा--गुलाब का फूल सूघना, खह्य अनार, अक लीमू, 
... अक्न गुज्ञाब, शर्वंत कन्द का। 

१०--नाम अर्बी-- दअ । | 

उल्था- लुटू देने वाली मुकाविल जाजिब के। ....« 





बयान तफसीली--व वजह कुव्वत कव्जः के ओर सर्दी के « 
सियाले खिलतों को ,अजू मावफ पर गिराने न-दे और अजू मावफ ” 
को महफूज रक्‍्खे । 
नाम दवा -सकोय, -अरूंपगोल, -गुलनार, छालिया. धनियां, 
खतमी, अलसी, मुल्तानी मिट्टी; गेरू, अलतस वगरा । 
११->तो मे जेब +४ आस : | हढ बकपके फिक 
+>डुल्या-+निववोडने;बालीः॥ : ८ 
वयान तफसीली--ब वजह शिदृत कव्ज व कसेलेपन के: अजू 
:7को-समेट्ती और पतली: रतूबत को निचोड़ती है जो कि अजू में है 
नाम दव्ा-+इमली के चिये, -हैड, (आमला, फली- बबूलः। को 
अनार के छिलके और उसकी छाल, जामुन की गुठलीः बगरा । 


रू 


१२--नाम अर्बी--गुसाल । 
* ५५ जल्था>-थो देने वाली, ८ 
_ >वुयान तफसीजत्ी--व वजह कुब्बत जिलाके अखलात की सतह 
. अजू से धो देती है, इसका सयाल होना लाजिभ है। 


नाम दवा -- नीम गर्म पानी, आशजोौ; शहंद घुला हुआःप्रानी 
वगेरा 
१३--नाम अरबी--कातिल | 
5 /उल्बा--मॉरडालने वाली । 


हम 


४; जे 
[[,२६४:॥ ५ृ ) 
वयान तफ्सीलौ--अपनी भुख्ालफत व जदिवत की वजह से 
कवी व रूह हैबानी व नफ्सानी व तवई को फना “करती और 
हलाक करती है ;$ 
नाम दवा--अफयून, फरफ्यून, विष, संखिया, सीगिया जहर 
» होरीौ, पारा, शेर की मू छ के बाल वगेहह हे 
१४--नाम अर्बी--कात्तिलात दूद ' 
उल्था--पेट के कीड़े मारने वाली । 
वयान्न तफसौ ली- यह दवा पेट के कीड़े सारती है। 
५. नाम दवा-वादरंग काबुली, कमीलौ, कलौंजी, पोदीना, 
: 7. जूफाय्रेखुदक, शफ्तालु के पत्ते, मरुबा, तुरमस [7 
१३-न,म अर्वी--काबिजात !&(/४:«980-3 
उल्था--रोकने और बन्द करने वाली । * ४2 
बयान तंफसीली--व वजह बोकल होने या खुदक होथे या 
कसेलेपन के तबियत को बन्द क* देती है 
नाम दवा--तुरंज, मुर्ग कौ संगदान, जुफ्त बलुत, पिहते का 
छिलका, जरिश्क हब्बुलास बाकला, तुरमस, बंशलोचन, हींरॉ- 
दोशी यानी दम्बुल अखबीन, गुलनार, सिमाक, मसूर, वारतंग, 
जंराकस यानी अजखर, जामुन की गुठली, आम की गुठली, 
मंस्तगी, चना, चावल; माई, माजू वगेरह। 
६-- नाम अर्बी--कारसिर हक 
उल्था- छिलका उतारने बाली 
वयान तफसीली--4जह शिहृत जिला के अजू को साफ करे 
5» और छिलका उछारे। ः ह 
नाम दवा-कूट, जराबन्द, जौवरयान, काले तिल, खंशखाश 
वर्गरह-। 
१७--नाम अर्बी--कावी 
उल्था--दाग देने हली कब 
* ॥6।४0&% पी हे 
#>0०० . 8. 


पा 


दर 


४. है | 
5 रब ] 2 
 . बयान तफसीली+-सबब तेजी वसोजिस और खुदकी के अजू 

में दाम करे और जला हुआ करदे १ । 
नाम दवा-- सफेदा, फिलकतार, अदरख, लहसन, तेंजपात 
&जवगैरहलफ ? फू काह--३३७ फरार 
१८--नाम अर्बी--का रिहल्ूरियाह। किए कि. ४ 
उल्था - रियाह दफफ करने वालीः किक को 
वयान तफसीली--.रियाह गली जःको“पत्नलाा और तोड़-के वजह 
हरारत को द्फ-करता है #॥ ८7 75 कि 328 ४ 
नाम दबा-+तितलीके बोज॑, अदरख; सोंठ, नमक स्थाह, सोंफ 
पोदीना, अजवायन; म्कोय; जी राह - चुका / हैड़ःका मुरब्बांधवग्गेरा- 
१६-नाम अबी--लाफिअ व मकतअ॒ ज्वक ह) 7... >छ कह... ९ 
उल्था-ख राश करने वाली 
बयान तफसी की-- व बह शिड्‌तर. गर्मी व तेजी व कुब्बत् नफूज 
के अजु को खराश करती है 7”. . 
_ <>ाम दवा--सिर्का' लीमू, न॑मुकेशो रा, राई, जामुन का तेजाव 
२०-ज्ताम-अर्बी--लजज पु 
उल्था---चिपकने वाली के 
वय्ान तफसीली--वजह खुडकी व॒>रहस के अजू-से जुदा न होवे 
नाम दवा--खुब्बाजी, वाज किस्म:की -मछली; मसूर,-चाबल, 
” मोगरा वगेरा । 
२१--नाम अर्बी---मानआत अहल़ाम रकी 
# उल्था>#ख्वाब परेशान को मने कस्ती है । 
नाम दवा--दरबंज, खूर्फा, अकरकरा; सीला, बिललीर- पत्थर, 
« जीक़ः की लकड़ी ग़ले में लटकाना, फिटकरी (सिरहाते रखना । 
२२--नाम अरबी--मानआत नजफुलदम व नफसुलदम व इसहालुलदन 
उल्था--खून बहने और खून मुह से आने और खूनी-दस्तों-को 
मना करने वाली । 





वयान तफ्सीली--अजू को खुइकी के सबब री मे) सुद्दा प्रदा 
करके और अन्दरूनी जख्माँ! में खूरंण्ड लौकेलूँने के जीरी होने को 
बन्द करने वाली है न्श्जफ 
॥ 7म दवा--ही रा दोखी, मस्तंगी सूखांधर्नियों; जरिस्केंदुर सौत 
जीरा, काफूर, बीदीना, बीजजंजवौर' गेंरू, जुफ्तेबलूत सुर्मा,बार 
तंग, कहरुवा, निशास्ता; अजवायन खुरासानी,' गुलनारे क्ुन्दर 
माजू, रेशाव रगद, रेबन्दचीनी, छोदीमांडई, जंगली तुलसी वगरा/ः 


२३--.नाभे अर्बी-मव रंद । 5 

उल्था--सँर्दी करने वॉली। || 

वयान तफसोली--अपनों सर्दी के सबब ऐजा को सर्दी पहुँ 
चाती है। 

नाम दवा--काफूर, काहू, सन्दुल, गुड़हल का फूल, नीलोफर, 

खुशबूदार मिट्टी बगैरा। . ० 

 २क+तन्माम अर्न्री+-मवही: 7“: दल 
: उल्का+-कुव्बतः वाहःवस्शनेवालीः [ः फर८८ 

वयानः तफसीलो>>वजह मातदिल गर्मी ः और फालिज रंतृवत 
के पट्टों में रियाह गलीज और मादा रजुलियेब को'पैंदोंकरतों 
और कुव्बत वाह वंख्शती हैं। ' 

7 ज्ञांमे देवा--सोढे, कैचुर, छुड्ारों, तीतरे, बेर मुर्ग, बेजा 
गोंरिया को मगज व अंडे, अंगूर, गाजर के बीज, कालेतिल, जा- 
वित्री, शलगम॒, वकरी का गोइत, कतोरा, दारचीनी, मगजबादाम 
अखरोट की मगज, चिलगोजा, वाकला, पनौर माया शुतर, हींग 

: पिस्ता, जुन्दवेदस्तर खस्ताअलसालब, कुलीं जन, बबंरी तर्ज, कूठ 

चना, वन्दक, लोबिया, सकनकूर, शताबर गोखुंरू, वहँमनसुखं, 

सफेद, मृसली स्याह व सफेद, तोद री जद व सफेद, खोपरा, प्याज 

'* के वीज, मूलौं के बीज, स्रेमल की मूसली, खशंखाश मुहक, मोती 

. अम्बर बगरा। 


श् 


छः 





० [ अझठ |) 
ऋष-+नामौअब्री>मुजफ्फफ ६--छिम्किक हाफ ५ 
# #5 उल्क्ा--खुइको-क्रने वाली: । [हक (कहा फाई 


वयान तफर्श्चली--वजह अपने खुश्क हीने के ऐजा की: रतूबत 
का प्खुड़क ब। तहुक्ली लल्क्र द्रेती:हैएफ़ , धिर 7भाहि--पह 
5 है5 नाम ह्दकार-त्सीपीः जली हुई,-छुट्टा रेकी सुठली/ जली। हुक लाई 
55 प्रुर्दासंग , संगजराहक्त; एलुवा;-चुना घोयाहुआ, तुतिया, छंड़ीला 
२६--#माम | अर्वी+-->मो ह रिक ल्फ्िश्क्ि 


शो 


उल्था--जल्ञ।ने दाली शा सह ही 
बयान तफममीलो--वजह कुब्बत नब्ज व॒-कबी .ग्र्मी के अजू 
की रतृबत को दफा कर जला देतौ है। . . री 


नाम दवा--फरफियून, हरताल, चांदी का तेजाब,. जंगार, तू « 
तिया, चुना, नूरह, आग, मृदार का दूध वगरा। _ 

२७--राम अवी-कुहल्लमात रहिया 7 

उल्था--बुरा ख्वाव करने ताली 

बयान तफसीली--वजह- तवखीर के ख्वाव परेशानी दिखाती है 

नाम दबा--बहुत शराब पीना, कच्ची प्योज खाना, आलु की 
7 ह्तरकारी, बेंगन, बाकला, गन्दन, लोबिया, गोभी, मसूर वगरा। 
ए८+--नाम अर्थी-मेहल्लिल छतक छ/9 

उल्यौ---जजूजजू फना कर देने वाली .+ --- ८-5 5 


/- बयान तफसीली--वजह अपनी कुव्ब॒त..हरारत |कै लसदार 
खिंलतों को जो अजू में चिपका है बजोरये बुखारात के यानी 

“ बृखारात बनौकर एक २ जजूं को फना कर देती है। 
#  ज्ञाम देवा--जराबन्द दरांज व गर्द, दौनौमरुबा, ऊदंबिलाव के 
खुंसिये, नाखूनां, चमेली की पत्ती, नरगिस बस्तनी, भटबांसयानी 
८+ तुरमुस, वाबूना, खतमी, अम्बंरवेद. परसियां बसात, तंगर, कन्द- 
मार, बज यानी ओज, पोदीना कोही, करेला. इहक यानी कांदर 
प्यॉज जंगली, जवांशीरं, अरंड, गाफिस, जुफ्त, संम॒गबलम, 


लादन हाशा, ज॑राकश, वाकला, राई हल्दी गुलखेंरू, दालचीनी 
ह ह््ह्ड्फ 
केकड़ा, सोया, मकोय, सब्ज वगेरा । 82 





#&>-नां में अर्वी-मुहम्मिरः 
६ छल्थारू-सुर्ख करने बदला और अक्सर! उससे झंखसार के सुर्ख 
क्रनें।वालोीःमुख़द होतो है ॥ 7! । 
(57 बयान तंकसोली --व-बजहः ग्रेमी और कुव्वत- जजब अपनी के 
जु के जाहिर को,सुख कर देती है ।« 
नांम दवा ++राई, पोदीना; अंजी र,लाले का फूल, नारंगी के 
छिलके, छुड़ीला, वालछड़, जराकस, दारचोनो वगेरह। 


ध् 


३०--नाम* अर्वी-मुहज्जिर 
> .._ उल्था --वहींस करने वाली 
हक _ बयान तफसीली--व वजह अपनी सर्दी व खुदकी व क्षुव्वत 
»  क्व्जके मसामात व मजारी को कसीफ करके रमहके नाफिज होने 
को मना करे या खूद रूह को /कसीफ करे, हस व हरकत से वाज 
शंख । 5 + है ७ 
. नाम दवा--अफ्यूत, स्पन्द/ कुचला शाहतरा की जड़, तमाखू 
के पत्त , तमाखू का बीज, कन्दर, सूकरान लौंग, घतू रा, अज* 
वायन खुरासानी पटकूवा यानी काकनज, लक्ष्मणा, लक्ष्मणी वर्ग रा 


भ्ः 


३१--ज्म अर्बी-मुखरजात जनमन व मसी या कु 
उल्था--बच्चा निकालने व पैदा करने बार आल इक 
बयान तफसोली- यह दवा है कि बच्चा जल्द व आसानी से 


७ 


पेंदा करती है । डी 
ताम दवा-कंकोल मिर्च यानी अवहल का आमला, जराबन्द, 


लसी, तज, कालीमिचे, वोजीदान,. परशियावशान कुटकी 
_. कालाजीरा यंहृ/सेब या बाब लत्ता में लत करके मुकाम मखसूस 
' प्ले रखना, मोजू या कलौजी पीसकर पीना, हरी मेंहदी व बाँस 
'” के पत्ते प्रकाकर पीना, हल्लास के छिलके पकाकर पीना वगरा 


३२--नाम अर्बी-मखशन । । #ड 5॥5 ॥ छ+ कि किक 
उल्था--खुस्खुरा करने वाली ।; . ह ६८ 


| 
|] चिप जज ०० अम ज.. 
वयान तफ्सीली--ब वजह कुब्ब॒त> कब्ज त्व खुड्कीः के -अजू ,के 
क्लछ की तह>जा/हि री:को खुरुखुरी यानी नश्ेवाव फ़राज़ कर-देती है । 
नाम दवा--राई, अकलीलू लमलऊत्यानी ताखूता। आंक्‍ल्क, जा 
# :मुत्त क्री ग्ुटली; इमली के ची ये; भिलावा आम की ग्रुठली वगेरा 
र१३--नाम अर्वी-मदगत । . $ के छ33, 
उल्थ्ा>-पेशाब।। या : हैज ग्र#मंनीः या “दूध या: पस्तीना जारी... .. 
करने काल़ी-।5/% 55 ,फकतएफ 
वयान तफस्ीली--व वजह खफीक _ ग्रम्ने और सुबकी व लता 
फत के गिर्जा की मह्हियत का फ़ुजूलाक्षिय ल.को द्फ करती है.। ५ 
रूकहऊ + ही. रवा--ककोलमिचं, मुलहठी, रन्द्रनी बाबुना, परशियु८ 
..... उैशान, तितली, खोंफ द्रारचीनो, . बज, कबाबा, ऊद विलाव के 
हे सये, ऊदसलीब, अजमोद बगेरह । 
रे४--नाम अर्बी-मदरात बारदहे वोल॥ 
. उल्था--पेशाब लाने वाली सं चीजें । 
>+ यान तफ्सीलो--वुत्की और सर्दी की वजह से म्रायडल को 
_- पेशाब को राह दफफ करती है । 
नाम दवा--गोखुरू, खीरा व ककड़ीके बीज गुलखेंरू, कौसनी - 
का रंग, खुरफे के बौज़, चिरचरह के बीज, लौकी का पानी, खीरे 
का पानी, तबू ज का पानो, कासनो के वीज, आस जो लीमू का 
_/ अक॑, शोरा, पटकुबा यानी काकनज । ! 
२५--नाम अर्बी-मुदरात हा रहे बोल । 
_._ उल्था--गर्मी से पेशाव लाने बाली चीजें 
हल्का दवा--गाजर के वीज, परशियावशान, बालछंड़, अमल-.. 
“तीस, लोक कबाबचीनी, कुठमीठा, जाफरीन, तज, रदनी, . . 
की जुफायेखुदक तितली, तगर, बिलसां कंकोल मिच, अज॑मोद 
कंड, कलौजी, पौदीनां, अजवायन देशी खुवाजी वर्गेरह । 
३६--नाम अर्बी-मुदरात हैज । 3385 
उल्था--हैज जारी करने बाली | 5 छ-..0]#5: ] 





>>०0ी. 


बछ 


| ; । । ] ः 


[२9३१ !] ५ 
शी नकी कल कलिडन जी जज अल कक 7श 00 अल जा ह7 0 


* वयान तफ्सीली-व वजह लताफत व -खुदकी दी गर्मी के -घून 
बस्त: वगेर मातदिल को -मातदिल -ब पिघला कर॒ वराह कल्ब 
तिक़ालती और .ग्रियनी को दफ करती है; 

॥ नाम दवा--पर शिया-वशा त; कवावच्चीती, तज; वाब्रूक़ाबुली 
कलौंजी, कंकोलैमिचं, कूठमीठा, स्पन्द, जंगली तुलसी पखानभेद, 

**» -- - अगर, जावित्री, जाफरान, वाबूना, जूफाये खुश्क , चनेका"जलाल 
सुगंधवाला, तितली, अमलतास के छिलके, नागरमोंथा नमाम 
अज॑मोद, छड़ीला, दोनामरुवा, अजूवायनदेशी, भटबांस, बुने 

७3 ऊदसलीव, फशस्यून वगरा। 
. ५ ३७. अवामार्स भदरोत' सेन 58 2 बह, 
उल्था--मनी को जार; करने वाली । 
बयान तंफ्सीली--मैनी को/*परतला कंरके और उसके रस्ता 
खोल कर जारी करती है॥ ह ४ 5 फ्रिक 
नाम दवा--अजमोद, औकैशवेलू, सोंफ़, भटबांस, -दरमुना, 
तुरकी वगरा। ७ कम 
डइे८--नाम अर्वी-मुदरात लबन ।. _ 
उल्था--दूध जारी करने वाली । 
बयान तफ्सीली--व॑ वजह रतूबत फंजलो के दूध पैदा करती 
ऑरूवहांती है । 
नाम दवा-सतावर, मूसली स्याह-व सफेद; -संफेदर्तिल़, -ब्ल्यू ल 
का गोंद । ; कै! 

३९--नाम अर्बी-मन्दमल । 

उल्था--जंखम भैर लाने वाली । 

वयान तफ्सौली--जखुमी की रंतूबत को खुदंक करके सही 
गोौरत भर लाती है और कड़ा करतो है । 

नाम दवा--संगजराहत, सुर्मा, राजावदं, गोंद कती रा, आलू, 
ऐलुवा, गुलनार, मुबाबादल, लाई, सफेद कनीज, सफैंद मोंमे, 

“ जैरॉबन्द, गोये की वी वौंया हुआ, स्थाह जीरा, राल, मुल्तानी 

मिट्टी, वारतंग का रंगे है 


् 


५३२ |] 


४०--नाम थैवी-मुरक्‍्बी 





उल्था--अजू को सुस्त करने बाली । 
वयान तफ्सील--अपनी क्रुब्बत हरारत व रतूबत की वजह 
से (जा और उनके मसाम को नरम करती है। । 
नाम दवा--सा रवा, अलसी, खत्मी, करमकल्ले के पत्ते, बेदाना 
रोगनगुल । 
+४१--नाम अर्वी-मुरत्तिब । ४ 
उल्था--ऐजा को तंर करने वाली ! _ 


बयान तफ्सीली-- अपनी कवी ६रतृवत की ब्रजह से ऐजा को ४ 
तरी बख्णती है। ;४ 5 € 

नाम ववा--लौकी, खबू जा, . अस्पगोल, दूध बाय: का, मूसली 
कतौरा, खीरा, तुरई, भिण्डी /वंगर।|< 


५22 
हु 


४२--नाम अर्वी-मुरक्तिक । « 
उल्था--खिलतों को पतला करने वाली । 
वयान तफ्सीली--व वजह तेज व लक्नीफ हरारत रतूबत के 
खिलतों को नम और पतला करती है। 
नाम दवा--शहद, सिर्का, शकर, पोदोना का अक क्गरा 
४३८--नाम अरबी-मुजल्लिक 
उल्था--फिसलन पेदा करने वालो।. | 
वयान तफ्सीली--अजू वातनी के सतह अन्दरूनी के नम और 
-.. मुलेयन करके माह खिलती को दफअ करती है ।.. 
.._. नाम दवा--आलू बुखारा, पुरानो इमली, तुख्मरेहां तुरंज़ब्रीन, 
 वगरा। 
४४--तांम अर्बी-मुसहिद । 
वयान तफ्सीली---अपनी. कसाफत व खुश्की की वजह . से 
मुजारी व मसाम को बन्द कर देती है | | 


[ 3३ 0 दा । 


) नाम दवा--खशखाश सफेद, जामुन की गिरी अस्पक्नोल 
हुआ, अजवायन, सोरंजानतलख, इमली चिग्रे वर्गेरा $ 
४५--नाम अर्बी-मुस रात सकर । 
उल्था--जल्द नशा लाने वाली । 
». भाम दवा-कडवा बादाम, जाफराज़, जाबित्री, छड़ीला; भंग 
वगेरा। 
४६--नाम अर्बी-मुसक्षित । 
उल्था--ददौं को तक्‍्सीन देने वाली“ 
बयान तफसोली--दर्दों को तक्सीन देता है,” और अखलात व 
>> अरवाह को हरकत गर तब॒ई से बाज' रखती है । 
नाम दवा--अफयून, बतख की चर्बी लक्ष्मणा को जड़ मुर्गी के 
के अंडे की सफेदी, निशास्ता, कतीरा, गौंद बबुल वगैरा। 


४७--नाम अर्बी-मुसब्बत । 


डे 


उल्था--खूब नौंद लाने-बाली-। 
वयान तफसीली- ऐजा की नेफ्सांसी वेहस करती और नोंद 
पंदा करती है | । ; 
नाम दवा--मुरहठी, अस्तरक, जाफरान, सोडा, काहू, सेव, 
तुलसी, गुललाणा, पोदीना कोही. ( पहाड़ी ) वर्गरा । 


४८--नाम अर्बी-मुसम्मिन । 
उल्था--बदन को फरबह करने वाली । 
नाम दवा--खूबकलां, चावल, आम, मक्खन ,दूध केलावगैरी । 
४६--ना म अर्बी-मुसह्ि 
उल्था--नींद के गलबे को दूर करने वाली । 
नाम दवा -ज्ञाय, सिर्का, राई, काली मिर्च, मुइक सू घतो,नतयक 
अया रज फंकरा, काफूर सू घना, लौंग, पोदीना वगेरा | 
५०--ना म अर्बी-मुसहिल सफरा । 
उल्था--दस्त लाने बाली पितों को | 
बयान तफरसीली--फासिद खिलतों और रही फुजले को अज- 
राह दस्व दफ करती है । : 


ली 


|| | ९! 
[ ३४ |] 


कक मकर तप कक कक किन रेल ज कक कक न कब ००3०५ 5 ५0००४७००० ०६००० 


हम दवा --आलुबुखारा, पुरानी इमली, पीलीहैड़)' गुलबनफ्सा 

गुलसु्ख, सनाय के पत्तो/ तुरझ्लंबोन, शी रखिश्त; अं काशबेल | अम- 
लतास की फूली, मुहमूदा, शातरा, एलुवा, इइकपेचा वैंगैरा । 

११-- नाम अर्बी-मुसहिलात वलगम । ' । 
उल्था--दस्त लाने वाली वलंगम के । ः 

* नाम दवा--इन्द्रायनकी जड़, गारिकोन, नसवत सफेद, इस्पन्द, 
नील के बीज, माहीजहरा, सोंठ, रेंडी की गिरी, गूगल, रेंडी का 
तेल, अमलतासकी फली, जमालगोटा, करेला, कलौं जी, सोरंजान 
शीरीं, रेबन्दचीनी, मुहुदाना, लोफाय खखूद व वजुगं, विस्फायंज& _ 
. शकाई।_ 3 22805 


हक (ि 


*२- ना अ्बी-मुसहिलात-सौदा / 
उल्था-- दस्त लाने वाली सौदा के । 
” नाम दवा--अकाशबेल, दहांरू, आमला लाजवदं;संगअरमनी 
काबुलीहैड़, कालीहैड़/सनायमकी; विस्फयज, -कसूस, - ग्रारीकुन, 
नील के बीज, रेवन्द खताई, अयारज फेकरा । 
५३- नम अर्बी-मुंसहिलात बलादत । 
उल्था--जल्द बजाअं हमल करा देने वांयी । 
बयान तफसीली--बजह शदीद कब्ज के या दस्तावर होने के 

» बच्चे को जल्द पंदा कराती हैं । ! 

- ज्ॉम दवा--गुगल, तज, गुलंनार, इन्द्रायन का परदा,नीलोफर 
की जड़, मेंथी, वारतंग का उसारा, काली खशंखाश का तर किया 
हुआ कपड़ा रखना, दारचीनी खिलाना, दाहिनी राने में मूगा 

'  बंधना, बाँये हाथ में चुम्बक पत्थर देना | * 
५४- नाम अर्बी-मुइ्तही । रे 
उल्था--शभूक पेंदा करने वाली | 

. + बयान तफसीली--बह दवा है जिसके इस्तेमाल से भूख लगती 

. है और खाने की ख्वाहिश मालूम होती है । ५7 


जा 


आ 


लत 
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| के ह ॥' ) 
नाम दवा--लीमू का अकं, तुरञ्ष्का छिलको; सिक़ुजबीनसफर 
जली, सिर्का, जरिश्क; ली मूकाहपोइ्त( छिलके) काल्नीमिर्य, सांभद 
लमक़,“मस्तंगी; खोलंजान यावी/क्रुज्नीजन, बूद पात्ती, छोटी इला- 
यची, ऊँटनी का दूध-। हक कक) ऋाजए 
५५४-नाम अर्बी-मुसहा |... ..» कट 
उल्था-सिर दर्द पैदा करने वाली”... 
बयान तफसीली--वजह तफखौर के सरंदंर्द पैदाकैरती है। * 
नाम दंवा--अजफोरुल तेव यानी नैख की धनी लेना, खुरा- 
5० 3 सानों अजवॉयन, लोवान, गंदेनों, झोयों, लहसुन, प्यॉज, मसूर, 
मेंथी, अलभी , खाकसी, तुरंज॑, तूत्त, रन्दनी, पौलेक सौंगे, जेराकस 
गुलखेरू, मूली, बेंगन, चकोर का मांस, बलुत,  जोंजबोया। (नारि- 
यल) गुलनार, रामतुल्लसी |. «८ तक फ़प 
अद्षाता नास्॒ अर्बी-मृश्तललव- हक्व:० ८ ४ फ७ाछू--]कर छोछ 
उल्था-- सख्छी करने; वाली। ा ५ १ 
वयान तफसीली--जों हर"जजू यु मवाद को ब वजह कसाफत 
के सख्त कर देती है।' ५ 
४७ - नाम अर्बी-मुसल्लह । 
उल्था--इसलाह करने वाली । 
वयान तफ्सीली--खोने और पौंनें या जरर देवों की इसहाल 
करती है । 302 3026 70 हा 
नाम दवा--जाफरान, कतीख, शहँद; यह दवाइयां अ्मुस्न 
अक्सर दवाइयों की इसहाल' करत्ती है! और हर वका “गिजा की 
मुसहलह जद वल मुफर्दात' में मजक़र है। , 
४८+-+ताम अर्वी-मुजिरीत वाह 
उल्था--वाह को जरर करने वालीक- - ८ 7 प्ह-४० 
नाम दवा--रामतुलसी,-कासन्ली: काोहू, शत्ियां, मक्ोय, कच्चा 
लहमुक्/न्ीलोफ़र की जड़, उन्नाव, वनफ़सा की जड़, छूट, काली 
+ ख्नड्ाश; चोलाई का सत्र, चुक काभूर, इमली, आज्ू बुखारा 
नीमू#मोंम, नमक ठण्डा पाती .। कप ध नर 


न्््ड़े 


लत 
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का [ ऋ३ ै 
#६--नाम आध्ची:-मुलिरात बसरु 
*. उल्था+-वीनाई का जरर करने: कालीः। 
_ नॉम दवॉ--मंसू र खुर्फेक साग, चुका, काहु, चिड़चड़ा, यंदना 
जमा[अ ( विषय ) बहुत करना, धूपखाना, आंश के पास बैठना, 
चमकदार चीजों की तरफ बहुत देखना ॥. 5... 
३०-“गाम्त-अबी-मुजिर्सत जिगर... .. 
: उल्था--जिमर यात्री कलेजे को जरस् करने वाली ॥ 
। नाम दका--सजूर, अजश्लीर, नारंगी, सिर्का, शहद, कली-हरड़ - 
| जाविन्नी; सदं पानी; बकायन; कायफ़ल/। ,.:/ + : 9८ 
६१->नाम्र अर्बी'बुजिर्रात्त असान बिलशा ५ 
उल्था--दाँतों और मसूड़ों कों जरर करने वाली! 
नाम दवा--खासकर ऊंठनी का दूध, मूली; बंफ का पानी 


...बही चीजें, चुका, गर्मागम-चोंजू खाकर सद'पानी पीना या कुल्लाः 
करनी।+ 5 


६२- नाम अर्बी-मुजिर्रात दिमाग । 
उल्था-दिमाग को जरर करते बाली... 
: नाम्न दवा » हत्या जोड़ी, हींग, खशखाश, आल .बुखारा, ऊँट- 
कटारा, हरड़ काबुली, तम्बाकू; सरसों । । 
६३--नाम अर्थी-मुजि रीति रिस-। 
उल्था--फेफड़े को जरर-क रने वालीः। 
नाम दवा--सुगन्धवाशा; कुलेत्य के बीज, झाहतरा, पहाड़ी! 
पोदीना,. बादआव रद, वनफ्सा की-जड़; संग जफांतेंस बगेरा:। 
६४--नाम अवी-मुजिरत। हक कक 5 
|. उल्था--मांह को जरर करने वालीं 
नाम दब तिल, मसूरे, आश जो, हालेम के बीज, आलुशी री 
' उन्नाव, अदरक, खार, अज्ञीरं, साफिशा, छड़ीला; कच्चे अंगुर, 
हमामा, पनीर, मर्म, पाती, गाय-को' घी; शोरीनी' बगैदा. । * 





ही 


रे १ 
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, ६५--नाम अर्बी-मुत्तफी । सवक- सात की. पाक । मिकक की कक कद. । 
उल्था--तेजी व गर्मी को बुकाने वाली । 
बयान तफसीली--ब वजह सर्दी जायद औरदु रतृब्रत की गररमीं 
ब,सोजिश को दर्फ करती है । 
नाम दबा--कप्फूर, क्राहू, मगज कह , तीलोफर,क)ई, दर्याई- 
नारियल, बफं, पालक के बीज, खीरे का पानी, कह, का पूनी 
सर्द पानी वर्गरा । 


६६--अर्वी नाम-माहलात व मुसफ्फियात ख़ून ॥ .« 
- उल्था--खून को मौतदिल और स्राफ-करने वाली,। 
2५ - बयान तफसीली--व वजह: लतीफः सर्दी .व..तरीके खून को 
मौतदिल लकबाम [( पांग ) करतो है। ः 
नाम दवा-तुख्मकाहू, कासनी के बीज, आलुबुखा रा, ब्रह्म दण्डो 
आवनूस की लकड़ी, नीम के पंचे व शीशम, के पत्ते व"कड़ी 
नीलोफर के फूल, गुलबनपर्सा, शववंत संदल, गाजर का शवत्‌ 
अक॑ सौंफ, गुल सुख, अर्क लीमूँ, सिंकंजवीन, शवंत उन्नाव ब्गेरा 
6&७--अर्वी नाम--माहलात सफरा । ः 
उल्था--सप्गरा को मौतदिल करने वाली |... । 
नाम दवा >कासनी, खुरफ़े के बीज, अस्फगोल,. तुख्म खयारेन, 
धनियां, सफेद संदल, तुख्म काहु, काफूर, वेहदाना वगेरा । 
€८--नाम अर्वी-माहलात वलगम |... है 
उल्था--बलगम को मौतदिल करने बाली । 
सम दबा--सौंफ, रूमी सौंन यानी अनीसुन, जीरा, दारचीनी 
मुलहठी, इलायची दोनों, मुनका, तुलसी, वालछड़, खुब्वाजी 
खतमी । 


&£--नाम अवी-माहलात सोडा # ५७४७) क ॥&--वा्द 
५४... -उल्था--सौदा को मौतदिल्र क्रते वाली |... , 


कि $“7 7छऊक ४ 


॥] | कक | 
नाप दवा-सपिस्ता यानी लहसोड़े, गाजवां, खरबूज़ेकके-बीजत , 
मुलहठी, आकाशबेलं, जंज्जी र, मुनक्को, तुख्म मंझ बगेरा। 
०-नःम अर्बी--मॉरिक | ५ ै 
उल्था--पसीना लाने वाली । _ 
बयाने तफसीली---बनद रतूँबल को मंसामान (पसीने) की रा ह! 
के जारी करती है। ; 
नाम दवा--पानी पीना, बेहद गर्मी । हे 


हक 5 है लि 


७१- नाम अर्बी-माअतियका 
उल्था--छींक लाने वाली | ब्र्- 
वयान तफसीकी--दिमा! के मंत्राद को हकँत देंके बज रियें 

. जींक॑ के दर्फ करती है| हक | हक ह पेड 

| ._- ज्ञाम देंक--तम्बाक, नंकछिकनी, शी बादाम कड़वा, रीठा, 

 लीसौदर, दोनामरेओ, हुलौमे) सौठे बगेरात ह 


उ२--नाम अर्वी-मर्अतिस ६.७ 
/ ४ 7 अउल्था स्थीर्स लगाने वाली ः 
वयान तफसीली--व सवव गर्मी और सोजिस के तंबियत»को 
मुइताक, पानी पीने और हवा खाने को करती हित 
नम दिवा-- जैसे रईआरमी धूंपेखानों, गम चीजें मोश्त वर्गरा' 


७२---नाम अर्वी-मआजन । 
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उल्था--सड़ा देने वाली। 

+,.. वयान तफसी ली-...मिजाज अजू और रूह को फॉसिंद करती है 
नाम दबा--हरताल, साफसिया, गन्धक का तेल) संदिया 
मोर का गोइत, कच्चा लहंसंन, कौवं। चील का गौदत वगैरां। 
७४--नाम अर्बो-मगरी 

उल्था--आंतों में चिपकने वाली 

वयान तफ्सीलीं--व कंजह लहसे के रेंगीं ब दाँतों के मुख में 
चिपक कर सुद्दा पंदा करती है। १ १ 


। | हम 
/ नाम दवॉ--गोंदे, कती रा, धोयो हुआ चुना संगजराहुत बगेरा 
७५--नाम अरबी-मगशी । १४ #' 
!. उल्थो--गदशी (*गंश ) पैदां करने वाली” 
बंयानें तंकसीली>-वजह' नफक ( अंफारें ) और रीह के गंशशी 
» «वेदों करतीं हैं। ै 
नामैं दंव---रूमी सोंफ यानी अंनीसून,, आकाोशबेल, जाविंत्री 
गाजर के बीज, संभोलू, 'जावजीर, हमामा, पीफ्लामूल, जीरा 
स्याह, सोंठ) मिर्च, नरकचुर, जराबर॑द, तितलों, लोवान, अंजमोद 
देशी अजवायन, नागरमोंथा, साबर यबनी शजातर वरगरा | 
7 7 ७६--नाम अर्बी-मगजल 
के उल्था--गांढ़ां करने वाली 
बयान तंफेसीलौ--खिलतों यां अजू ओर रूह या हवास या 
मनी या दूध को गाढ़ा करती है. « 
नाम दवा--कुल साग-पाक्त, कुल गोइत, मौमवर्यान, कुलवादो 
तरकारियां, लमनी, वहंमंत्र, तोदरीं सफेद व स्याह, मूसली अस्प- . 
_ गोल की भुसी, तःलमखाना, सेमल का मूसला, जामुन की गुठली, 
इमली के चियूँ वगरा । हर 06% 
७७--नाम अबीं-मुफत्तत , 
उल्था--फोड़ने बाली रीह को. रेजे, २ कर॒ने वाली 
बयान तफसीली-संग गुर्दे या मसाना फ़ोड़कुर रेज़ा २.कैरके . 
बहातो है स 
। « जाम दवा-सुगंंघवाला;हजरउलत्यहूद, संगेसस्माही; ८ विच्छु 
की राखा ग 6, आलू, खबू' जे के बीज;-काली ऋंप्रल्याती/ फ्रशिया 
वसान, कुन्दर; कड़वा 'बाद।म; “गोखुरू,-सोंफ,८का ले उकने, कुलपी 
मागरमोथा बगेख ६ 5 7८7 #2 | 
उकम>वाम लेबी-मुफालइ (का छो ॥ छत ढ़ के छाफ १76 लाल 
# +कल्यी++ओोलविग्राकीः ५६ 5 58 ६ एक्ट किक विक॑: 
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बयान तंफसीली--सुह , आंतों, ,रंगों और मसाने के दाखिली 
व खारिधी के. दफअ करतों हैं रे ' ४ 
नाम दवा--जराकस, शातरा, ग्रारिकूत, वादियान रूमी, सता 
वर, मु रद, वनपसी की जड़, कबाबा, अग र, आकाशबेल,. बाकला 
मिसर्री यानी तुमुस व हिन्दी भटब्रांस, सोंफ, साह्लर, जाबि, 
अशगम्रोद, जावशी र, हपाखाणभेद, स्पन्द, जीरी. किरमानी,, देशी 
अर्ज़बायन, -हालों, खांकसीं, द्ारचोत्ती, ज़ाफ़रान,. बिल्‍ली.लोटन 
: ग्राजर के कीज, सोंठ -बगेर ;  छुफ" ] 
३६--ना व कही अत कक >रक अभोजल४ बा 332 मो 
उल्था--कच्चा रखने वाली ट ह 
बयान तफसीली- >#असली गर्मी और खारजी गर्मी को अपने के 
फेल ( काम करने से ) बाज रखकर खिलत को कच्चा और हजम 
नोकिस रखती है... 
_. नाम दवा--अस्वगोल, तुंस्मरेहां बगुरा १ 
८०--नाम अबी-मुफज्जरात औराम .... 
उल्था--बरम को फाड़ देने वाली जा 
वयान तफसीली--तरी व गर्मी के सबब जिल्द को फाड़ देतीहै 
नाम दवा--कांदर यानीजंगली प्योज,, सफेदी, हीरा कसीस 
हरत ल, कबूतर की बीट. हालम, चुना, दूध दाले दरख्तों के दूध 
कुट, साबुन, रतनजीत, कल्कतार, फर्फियून वंगेरा 


८१--नाम अर्बी-मुफरह 
८ उल्था--फर हत वेने वाली 


|; ._ बयान त्सीली--.अहनी लत्ञाफतः से तबियत-कोः खुश -क रती 
और दिल को कुंव्बत देती हैं भफ़ 9 

* नाम दबा--जाफरान, आवरेशमं, लौंग, काफूर; सन्‍्दल सफे 
मुइक, नख, तज, बालछड़, अमरूद, तुरञ्ञ, अनार खट्ठा वःमीठा, 
आंवला, लीमू के फूल, लीमूका छिलका, मूंगा; मृ गेकी जड़,प्रात/ 
खंखाली यानी विस्फायज, जहर मुहरां खताई; लाजवदे, गुलाब के 





६ ४६.4) है 


| 


कलम 
*- फूल, पोदीना इमली, बंसलोफ़न, अगर, माती, नीलोधशर के फूल," 


»* याकूत, यश, अम्बर, चाँदो, सोने के वके, मगज प्स्ता/वहमन 
सीप, विही, सेव, अंजीर, निविषी, बालंगो,  दारक्ीनी, इलायची 
वगेरा। * 

«८२--नोभ अर्बी-मुकत्त रह । 

उल्था--जखम कर देने वाली । 
: बयान तफसीली--व सबब तेजी और अधिक गर्मी के जमी 
हुई रतूबृत को तेहलील व फना करके अंजू में जखम पेदा करती है 
नाम दवो--हरताल, सफेदा, अस्क्रील,तलहसरन, प्याज, हालम, 


““+ कबूतर की बीट, चुना, कूट, पोदीना, साबुन, तितली फर्फियून, हा 


रासन, दुधारे दरख्तों का दूध, रतनजोत वर्गेर । 
८5३-नाम अर्बी-मुसक्की । 
उल्था--के लाने वाली |, “77.5 23088 
बयान तफसीली--तीनों खिलकों१( सफरा, सौदा व वंलंगम ) 
को या इनमें से एंक को मॉर्ड, और, उसके इंतराफ से उभार के क 
की राह से निकालती है। (० 
नाम दवा-..मूल्री के बीज, मूली के पत्तों का सागर, सोवे का 
साग॑, सोये के बीज, मेंथी, खबूजे के बीज, शहंद, सिकझ्तबीन, 
नमक, शकर, सुख राह, कुटकी, कह यानो लौकी का पानी कड़वा 
ऊँटकटारा, मुनक्की, लक्ष्मनी, खारी नोन, गाय का घी. गर्म पानी 
सुर्ख लोबिया वगरा। 
८४ड--नाम अर्बी-मुकव्बियात बसर । 


उल्था--बीनाई को कुव्बत देने वाली 

वयान तफसीली--मुकव्बी उस! दवा को कहते है, जो बदन के 
किसी अजू या रूह को कुव्बत देती है.और व सवब लताफत ओर 
एतद्ाल के कवाम व माह अजु को और इसके मिजाज को मौत- 


दिल करती है । 


(रो, कि, अं । 
नाम दवा--सिर्का, आमलो, जाफरान, * मुंइक, हंड़े जद, मीठा 
बादाम मुदक, मुण्डी, सींफ, सीप जली हुई, अंबरेशंर्म, जला हुआ 
प्याज पकाई हुई, शहद, कालीमिचें,: मोती, चाँदी की संलाई 
ऐनक लगाना, चाँद (महताव) को तरफ नजर करना वगरा। 
८५--नाम अर्बी-मुकब्बियात, जिगर । कु कफ - कह फक--० ४७. 
उल्था--जिगर को कुब्बत देने वाला । ध 
नाम दवा -+कोसनी, सतावर, जोजबोया, अना र, छुड़ीला नख 
पोदीना कोहों, बिलसाँ के बीज, नरकचुर; नागरस्मोंथा-व रोज 
अकरेवी, सुगेन्धवालः, छोटी इलायची, दारचीनी, कसूस; पिस्ता 
: मंसस्‍्तगी, तंज, गाफिस)/ ना रदोनयानी- सम्बुलः रूमी,; लौंग; व्रिल्ला ई+- 
लोटन, मुनका, जरिहक वंगेरा । 
८६--नाम अर्बी-मुकब्वियात असनान व लसा । हे लेड४ 
उल्था--दाँतों और मस़ूड़ोंको कुव्बत देने बाली ।  _ 
चाम दवा-ऊफिट्क्री, मिझुसी , हैड़ का छिलका, सुपारी, अकर 
: करा, जीरा, त्रह तेजक, गुलाब, गुलनार, लोबान, नागरमोंथा, 
माजू, जला हुआ बारह॒सिंगों, छोटी व बड़ी मोई, मस्तगी, दाना 
। /इल्लागरची, कालीमिचे, कसीस, बंसलोचन जर्द, जली हुईं हैड़ की 
फे , .भिल]वा जला . हुआ लाई चंदरूस संगजराहुत, मसूर 
/“इमुली-के चिये, मु गे की जड़, नरकल की जड़, कूट, मोती, मौल- 
/सिरी;की छाल, स्निरिस के बीज़, तालींसफर कफुदरिया, तमाखू 
जलाया हुआ, कौड़ी जदं, कवाबा बोल वगरां। 
“ 5७--नाम अर्बी-मुकव्बियात दिमाग 
उल्था--दिमाग को कूब्वत देने वाली 
नाम दवा--मोती, गुलवि, नोगरमीयाँ, बॉलेलिड, सोठे,अमला 
- जिलावीं, वालंगी, कुंन्दर, फिन्दर्क, मुँेक, अगरें; अंम्वरे, लौंग, 
: सैंव के फूल, अमरूद के फूल, विहीं के फूल, जानवरों का भेजा 
 जॉफरारन, मुर्गों कौ गोदत, तौतैर की गौंदित, दोनिमेरुँवां, चमेली 
मगज कढदू, काहू के बीज, हैड़ का मुरबा, लबे का गोद, श्वेत 
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नलत-+-.....3%»_०नन्‍ववव०»०क+नन्‍मकन++७0 ०.०. 7ह.. 
75० #तारंज , जोजवीया, सन्दल सफेद, मीठा बादाम, राम जुलसी, अके 
| रा ] 
गुलाब, भेड़ का दूध वगैरा । 
८८--ताम अबीं-मुकब्बियात कलव , « 
) उल्था--दिल को कुब्बत देने वालो । 8 


नाम दवा--अमरूद अनार मीठा, इमली, आंवला, सेव आव- 
रेशम तुरंज का छिलका, लोमू के फूल, छड़ीला,सरद ल, वंशनोचन 
दोनामरुआ, बहमन सफेद व जद लुरंजखकाली, गुलम तूम, रिवास 
युसबुदे, तुलसी जंगली, नख, गादजुवां,, धनियर॑, ,खुडक. गुलाब के 
७ फूल, निविषी, द्वारचीनी, मू ग।, मं गे की जड़, नीलोफर, चूके के 
बीज, पान, नारंज, जुदंहैड़, मोती, चमेली, बालछड़, तज, नागर- 
*. मोथा, अगर, अम्बर, मुइक, शकाकुल,याकुत रामतुलसी, नरकचुर 
बक चांदी व सोने का, इलायची, लाजवर्द, नानाअ ऊदसलीम 
बगेरा । ५; पा न 7 
८£--नाम अर्वी-मुकब्बियात मेदा |! , 
उल्था---म्रेदे. को -कुब्यत देने वाली। |" 
ब्रयान् तफसीली,--जितनी चीजें. मेदे कोः-कुब्बत- देने काली हैं 
बह आंतों और भैदे की रगों को भी कुब्बत देती हैं; इस बास्ते 
उनके मुकव्वियात अलग २ नहीं हुये । | 
नाम दवा--गूलाब के फूल, ऑमला, अनारदानां, हैंड, विद्ढी, 
वंशलोचन, लिरह तेजक, आलू, हड़ का मुरब्बा, जराकस, तुरंज 
का छिलका, वालंगू जामन, सुगंधवाला, जोजेवोया, हमामा, 
कालीमिचं, ऊटनीं का दूध, दारंचीनी, नरंकचूर, नागसमौथा, तज 
छंड़ीला, तेतफात) लौंग, इलायंची, लॉवान, मस्ती, पौदीना, 
स्वाह जीरा, मुस्तरा मशोअ, नानाअं, दही, अगरें मुर्गोँ का संग- 
पान सौंठ वगरा । ! 
€०--नाम अर्वी-मुलत्तफ | 
उल्था--लताफत करने वाली.) 


०: [ ह४ |] 
बरान तफसीली--गाढ़ी खिलतों को पतला और नर्म करती” 
और दफ्फ करती है। 
नाम दवा--अस्कील, दोनामरुआ, जरकस, मुरहठी, तुख्म 
उटंगन, बनफ्सा की जड़, अश्लीर, बाबूना, पौदीना, चुका, सिर्का, 
विलसां के बीज, ऊदलि[वब के खुसिये, शोरह, अंवरवेद, ब्सर्पंद, « 
राई, दारचीनी, जुत्फखुश्क, तितली. लहसन, प्याज, जरावदे, 
सातर, अकरकरा, कूठ, देशी अजवायन, पहाड़ी पोदीना, बज, 
' मुशकत रामशीअ, बिलाई लोटन, नागरमोथा, क्दिमाना, किमा- 
* जरयून, हालम, कुन्पर। 
 &१--नाम अंबी-मुलैयनात औराम । ५ न 
डल्था--बरमों को नम करने वाली । 
* बयान तफसीली--व वजह कुब्बत मुहल्लसां (तहलील़ ) से 
म्रवाद वरम को नम रखती है और तहलील करती है । 
नाम दवा--बनफ्सा की जुड़, नाखूना. वतम का गोंद, नरकचुर 
सिलरस अम्बर, मोंम;,तुख्मखत्मी..बोल, लोवान, अलसी, मेंहदी, 
नागरमोथा, रेंडी का तेल, मुर्गी की चर्बी गृगल, बकरी की नली 
का गूदा, विनौले का तेल, अस्पगोल, जुफ्त रस यानी आमले का 
उसारा । 
€२---नाम अर्वी-मुलयनात बतन । 
उल्था--पेट को नरम रखने वाली । ; 
बयान तफसीली--मेदे और आंतों के सुद और बन्द माह को 
दस्तों की राह नरम करके निकाल बहाती है 
नाम दवा- चिरौंजी, खुर्फे का साग, मूली, करंव ( करनब ) 
बिनोले की गिरी, गन्ने का रस, शहद वेकफ़ उत्त।रा हुआ .शफ्तालु 
सिर्का पालक, सिर्का अलसी, सोंफ, बकरी व भेड़ का दूध, हैड़, 
सनाय, इमली, गुलाब, तुरंजवीन आलुबुखारा, सौंफ की जड़, 
गुलकन्द. सौंफ का अक । 
६२--नाम अर्बी-मुमसक । 


उल्थी-रोकने और बन्द करने वाली + हि 


( 


६ ४४ ] / | 

श्र वयान तफसीली--खुदकी व लतीफ गर्मी की वजह से कुब्ब्॑त 
इमसाक बढ़ाती है। जप 

नाम दवा--अफयून, जोजवोया (नारियल ), बीरवहुटी 

गृगल, घतूरे के बोज, खुरासानी अजबायन,"लौंग, कालीमिर्च, 

लत जाबित्री, जाफरान, मस्तगो, दारचीनी, सोंठ. काफूर, , मुहक, 

अंकरकरां, बबूले के फूल, धतूरे के पत्ते, गुमे का फूल व बीज, 


गिलोय का सत । े * 
€४--नाम अर्वी>--मुलनजजात 4 * 
हा उल्था--लज्जत देने वाली | ॥ कद 
लात बयान तफसीली--म्द और औरत या दोनों को वक्त जमाअ 


(विषय ) के लज्जत व मजा देती है। , 
.._ जाम दवा--लौंग दासरचोनी. कबाबा. अकरकरा मुनवंका,सोंठ 
नम २ कूट के शहद मिलाकर निगाह रखना और वक्त हांजत मु ह 
की लारमें तर करके काममें लेना, आदमी के शिर के बाल चमेली 
के तेल में पीस वक्त हाजत काम में लावे, बीरबहुटी, पारा, जाफ- 
रान. कबूतर की बीट | 
£६५--नाम अर्बी-मुकज्वमात कजीव । 
उल्था--श्िग को मोटा करने वाली । 
नाम दवा--जुफ्त रूमी केंचुये, जोंक, अकरकरा कनेर के 
छिलके, वीरबहूटी, पहाड़ी इश्कपेचां, मुफरद या मुरक्क्रव चमेली 
के तेल में रोजाना लगाना; लौंग, नारियल, दारचीनी, जाफर/न 
चमेली के तेल में लगाना, रोगन जेत हमेशा लगाना, करफ्स के 
जोशांदे से बारर मलकर धोना, भेड़कीचर्बी बराबर लगांतेरहना । 
&६--नाम अर्बी-«»मजीकात । 
उल्था--फर्ज ( योनि ) को तंग करने बाली । 
नाम दवा--बकायन की छाल, अनार को छाल, मौलसिरी को 
छाल बारीक पीस कपड़े में लगाकर रखना, माजुफल, काफुर 
शहद में मिलाकर लेप करना, मुंब।बादल, काले तिल, गोखरू, 


| 





हैँ प हक बगल त म नानक बारीक़:पीस मुकाम में छिड़कना, बीरबहटो-गायः 
के घी में पीसकर अन्दर मलना, बबूल की कुल :हिस्सों- की पिसी 
«हुई चुटकी ,छिड़क़त्ता बगैरा + ॒ 
 £७-+गाम अब्री-मुजम्मद | ु 
; ५. उल्का--जम्मा देने बाली ह है ३ 
व॒यान, तफसीली--..ब वजह सर्दी और कुब्बत कब्ज के खिलतों 
न्‍्भीर रतूवतों को बांधती है और जमा देती हद । 
नाम दबा-..-अजवायुन खुरासानो, निश्चाज्ष्ता,क़ल्बीरा,गोंद् ,वगै रा 
€८--नाम अर्बी-प्रंजिजात सफरा । ः 
डल्था--सफरा को प्रकाने बाली ४ 
वयान तफपीली--मु जिज्न वह दवा है कि वर्मो औल़- सख्तियां 
और खिलतों को पुख्ता करती है और फासिद ख ऱबशुद्धा खिलतों 
को मोतद्विल और:निकलते के काजिल करती है. यानो ग्ाढ़े को 
पदला और पतले को:गाढ़ी करती है । -« 

“नाम दवा--उन्नाव ,गुलसुख, ब्नफसा, नोक्ोफर, शाहतरा, 
तुख्म कासनी ब जड़ मकीय॑ सूखी सिकज़वीज्न, सुर झबींत; शकर 
सुखं, शवंत आलू, गुलकन्द, आफतावी वगैरा । । 

€६€--नाम अर्वी-मुन्जिजाते वलग्रस हि] 

: उल्था>ज्बलगमस को पक़ाने:वाली 
शाम दुव्ा>-मुनक़क़ा, खतमी के वीज, कोसती की जड़, सोंफ, 
“मुलहल़ी, ब्राद्रियान्‌ रूमी, परांसयावसान, शुक।ई, अंजीर, गुलाब 

- / : कै फूल, ग्रुल॒क़न्द या सिकुंज़बीज़[वग्गरा | 
६१९ जाम अर्वी-मु ज़िज़ाज़े: सौत्स 

उल्था--सौदा को पकाने वाली... हर ५ 

नाम दबा-.लहसोड़ा, उन्नाव,गावज़वां, बिलाईलोटन परसिया 
बशान, मुलहठा, दोनामरुआ, शुकाई, शातरा, सॉंफ, बादावदं, 
तुरुक्षवीन) गुलकन्द बगैरा । 

' १०१--नाम अर्बी-मुश्िखाता 7 5४ 7फक 5 ॥$ 
:.. उल्था--अफाटा:पेद्रा करने वाली |. ८८०८ 
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हि 


85 श 
५ | ह४७ !] । | 
वयान तफ्सीली--अपनी रतूबत >फुजलियाज़े सक्ञब असली 
हरारत को तहलील करनेःपर कुदरुत ( ताकत) नहीं देती है 
वल्कि रियाह बन्के पेठ को फुऋआती- है ॥ 
त्ाम दवा--बाकला, लोबिय़ा,- गोमी जामुनकौ गिरी) क रम- 
'कल्ला, चुकन्दर, मोंठ, वन्द आबु;कीगा मछली बगले का मोइत, 
शकरकन्द, समुद्रंसोख, सलज़म के पत्ते, लोलियां-वगैरा। - 
६०२--ताम अबीं-मुनब्बत व मलहम । ह 
उल्था--गोइत भर लाने बालो ।' 


बयान तफसीली--जखम प्र के खून का:सही गोइल बनाकर 


२ जखंम को पूरा कर देने वाली । 


बे 


श्र 


नाम दवा--दम्बुल अखवीन यानी हीरा दोख्की, . कतीरा वश्ैरा 
हे ०३--नाम अर्बी-मुनब्वत शअर । 
उरथा--बाल उगाने वालीः ला 
वयान तफसीली--सिर बू ड्वाढ़ी बगैरा के वालों को पैदा करती 
और लम्बा करती है। 
नाम दवा--खतमी, बेंरी के पत्ते उड़द की दाल कप लुआब, 
चीटी के अन्डे, नारियल का तेल बगेरा । 
१०४--नाम अबी-भुतब्विम 
उल्था--नींद लाने वाली ८ पं ' 
नोम दवा--अफीम, सोया, खसखाल, खसखास के फूल, जढफ- 
. रान; सेव, हमामा, वनफसा, हरा भनियां आसजौ, शोर बादाम, 
रोगन बादाम, रोगन नीलोफर, गुल रोगत, बाबूता, ,कबर को 
खाक सोते पर छिड़कना । 
१०५--ना म अर्बी-मूसिख करूह २ 
. उल्था--जखमों के मवाद व मैल पेदा करके बहाने वाली . 
वयान तफसीली---जखमों से मवाद -वहाती और खुदक नहीं 
: हँनें दैंती और जखम को कटने से मना करती है न्‍ 
.. नाम देवा--मोम सोगन वगरा । ः 


8 है [ -४८ < 
/७०६--न| है श्रल्कषकात 7 (४ किए - है |! 
उलथा-*मनी पंदा करने वाली 
नाम दवा--सो रज्जलान मीठा, कच्ची प्याल, लहसन, बोजीदान- 
' वादाम, पिस्ता, छड़ीलां, अलसी, सलजम, चना, इन्द्रजौ, हालों 
: नौरियल, तोदरी दोनों, सौंठ, मुशक, जाफरान, गन्दत। हल ९ 
शकाकुल, दूध व शकर, मुर्गे का गोइत। 
१०७ --नाम अर्बी मुहजिल 





उल्था -दुबला करने वाली खा 

वयान तफसीली--ब- न को दुवला व लाग़र करतीं है। ला 

नाम दवा-लाख वगेरा 5 
१०८--नामं अरबी मुहीज | * पे ह पज !ः 


उल्था--बढ़ाबा देने वाली... ही 
*वयान तफसीली--किधी 'खिलत या क़िसी कुब्वत को हैजा 
( बढ़ावा ) देती है हक पथ 
नाम दवा--गन्न का... रस, सफ़रा को, तुशियाँ बलग्रम को 
_ फ्वाखात खून को, मेवाजात बाह को ! 
१०६--नाम अर्बी-नाशिफ...... 
उल्था--रतूवत जजब करने वाली हे 
वयान तफसौली--बहती हुई रतृबत को खींच लेती है 


._” नाम दवा--खुइक चुना, मुबाबादल, कोंरीठीक री, .जह रमोहरा 
बंगरा 


११०--नाम अवी-हाजिस 
उल्था--हजम करने वाली 2 
वयान तफ्सीली--गिजा को जज्ववदन्‌ कर देती, है और भूख 
लगाती है बे 
नाम दवा--रामतुलसी, देशी अजवायन, नरकचुर, प्रीपश्ममूल, 
शहद, गुड़, सिर्कों, अचार, जामुन का अर्क कुल मिठाइयां वगेरा | 


४-55 फऋतफ़ 


४7४ कीछ 


फ्फि 


तीसरा अध्याय * ४ हे 
|. इस अध्याय में कई नाम मिश्रित औषधियों के काम में 
 ॥ लाने के हैं, जो यनान्ी बेच्ों के संकेत हैं, जिनके 


नाम पर नुस्खे का नाम रक्‍्खा जाता है। * 
१- नाम अर्बी-आवजंन 
. -तजु मा-“पानी में बेठना (2 ;]७ ४] 
तफसील--बड़े जफ ( वतंन ) में नीम गर्म * जोशान्दो दवाओं 
“5 में ब्रेढ़ाना ।5: /:: हार हक ऊरकि 8 + | 
* श्ानाम अर्वी-इक्तहाल डे 
» तेजु मा--सुर्मा लगाना 
तफसील--सिर्फ सुर्मा व दवयें बारीक परोसकर आँख में 
#जिग्रदे डे इक +तही कान नरक 
३--नाम अर्बी-इंकवाव पगह 5" श्फे 
तजु मा--भपा रा लेना 
तफसील--_चादर ओढ़कर दबाओं के जोशान्दा की भाप तमाभ 
५. बदनया किसीको देना।... 
४--नाम अर्बी-बखूर 
तजु मा--धूनी लेना 
तफसील--दवा आग पर जलाकर दिमाग या नाक या किसी 
._.. अजु या तमाम बदन पर घुआं पहुँचाना । 
४--ना म अर्बी-बरूद 
तजु मा--धोना 
तफसील--सद॑ दवाइयां पोटली बांधकर और भिगोगकर 
आंख पर फेरना । 
६--ना म अर्वी-पाशोया 
तजु मा--मशहुर है । 


६ 
| 


; 
| के [ ५० "] रब 
तफसील--दबाइयों के नीम गर्म जोशांदे से जांघ तक पाँव" 
धोनाशऔरननीचे को सू तत्ता । 
७--नाम अर्बी-तदहीतन का आक के :ायक आई 
कर जुआ? वध की मात्रिश _ ३ पि 
* तफसील--किसी अजू पर तैल लंगाक मलना। | ० 
5--नाम दवा-क्ाअलीक ; ड्फ़ [क छिलक 5 कि 
” तजु मा--कोई चीज गन में लटकाना ॥ हे 
६--नाम अरबी-तमरीख * कट 5 
तज़ु मा. मालिश 
तफसील-...तेल या और कोई चीज बदन पर थां किसी” अजू/“ 
पर मलना | , « े । 
१०--नाम अर्वी-हुकना ५ 6, न 
7 + तजु भा-+अलल लेना, | है 
तफसील-..-फुकने में तर दक्वो यो पानी नीम गर्म भरकर आंतों 
था मशाना या रहम में पहुँचाना. 
११०-लाम अर्बी-हमुल । ह 
तजु मा-मुकाम में कपड़ा रखना ७ 
तफसील--दध्षाओं भरें ल्ता तर करके औरत के मुकाम में 
रखना । 
१२७-नाम अर्वी-जरूर | डक 
.... तजु मा--चुटकी छिड़कना । 
तफसील--खूहक पिधी हुई दवा जख्म या पलकों पर छिड़कना 
या किसो अजू पर घूरा मलना । 
१३--नाम अर्बी-सऊत 
. तजुमा-नाक में टपर्काना । 
तफसील-तर दवा नाक में डालना | पक 
१४--नताम अर्वी--ब्कुव । 


९ 





श 


[४६.2 * | 
का न न ना 5 0 
तजु मा--ड़ा रत्ता. ठहर २ के । .. ... 9 
तफसील--नाजुक ऐजा पर ऊचे से ठहर. २ के दवा का 
जोशान्दा नीम गम का तड़ेड़ा देना । 
“१५७८ताम; अर्बी-सनू न 
् ४ तजुमा--मंजत्न रे कप रा £ पु 03 | 
तफसील--पिसी हुई दवा दांतों पर मलना . 
१६--ना म अर्वी-शा।फा 


४ « & .. तंजु मा--सलाई सी आँख या औरत के मुकाम में रखना 


जज तफसील--दवाइयों की संलाई सीं 'वनाके या किसीःदवाई में. " 
 » लत करके आँख या औरत के मुकाम में रखना या लगाता 
ै७--नाम अर्वी--शदउल 59५ हि॥& कुक ->-+ खा 


* तजु मा--हाथ पाँव वांधता 7 75867 | 
तफरसील--हांथ बगल में पंजों लक और पांब-सततःसे; प्र तक 
कस के बांधना ल्‍क 
१्८--नाम अर्वी-समूम ५ 
. तंजु मा--सूघना 
तफसील--क्लोई चीज तर या खुश्क सू घना जसे इक्न।या मुठक 
१६-नाम अर्बी-जिमाद 
तजु मा--लेप !-- कि 
तफसील--तर क गाढ़ी पिसी हुईदवा वदन-या क्विसी अजू 
पर लेप कर देना 
२०--नाम अर्बी-तिला 
तजु-मा--हल्का लेप 
तफसील--तर और पतली दवा बदन या किसी अजू पर 
लगाना 
२१७-ता म अर्बी-अतूस 
तजु'मा--नास या हुलास लेना 


हे ५ हक > कह, 
5 0 5 2पम जप +भरतमज लीन व या ब्हड 
तफसौल-##छींक के लिये खुश्क दका नाक में सू घना ५ 
२२--नाम अर्बी-गगरा « 
तजुमा--मशहूरहै कि छोड ।हनफती:. + 


धैफसील--तनकिया दिमाग के वास्ते दवा के जोशान्दा ( झूला 4 
हुआ ) का कुल्ला हलक में फिराना । ; | हु. 
२३--नांम अर्वी-फतीला हे की के जि रे 
तजू मा #-कत्तीड + हू! ० > 
“तफश्नील--कंपड़े की बत्ती , दवा में लत करके अजू रकेँ जख्म के. $+ 
_सुराख़ से।राना कर कक आम कक केक कल 
२४-- नाम अर्बी-फुजजह 
तजु'मा-लत्ता व करस्फ. ...... 7 ै कक 
जफंसील->दवा में लत्तः तर करके औरत के मुकाम में रखता 
२५--नाम अर्बी-नतू र हर रे 
तजु मा--टपकाना कह 
तफसील--कान या नाक या किसी अजू के सु राख में तर दबा 
5टठपकाना क कक 5 
२६--नाम अर्वी-काजल ५ हु े ह हा 
तजु मा--अजन धक 
>लफसील--बत्ती दवा में तर क़स्के और उसका काजल पार के 
आंख में लगाना 
२७-.नाम अर्बी-कहल 
तजु मा--सुर्मा 
तफसील--जो दवा सलाई से आँख में लगाई जावे 
२॥--नाम अर्बी-कमाब 
जु मा--सेक 
तफसील दवा तर या खुदक पोटली से या पत्थर या ईंट से 
किसी अवयव को सेकना । कह ल्‍ 










१ आओ 2 
| फाड़ 7 5 | रे &--नांमें अर्वी-लंखलंखा «४ हन्‍ओे 52 ५ 55 
... नजु मा--मशहूर है जज कक 
तफसील--पतला खुशबूदार मुरकब दवा शीशी में. भर कर 
४ सू वरना | $ उम्यक्तरऊ के कई एं | 282» > 48 । 
८६ ४>--नाम अर्बी-लतूह #|95 क# कडक़डे 89 ## किक ? 
4 जुमा-लेप _ 





तफसील - जमाद ( लेप ) से पतली और तिला से गाढ़ी कोई 
| ५ 5 दवा कु तर लेप करना 


७ ३१--ताम अर्बी-मुगली 
"५ तजु मा-जोशान्दा 
. * तफ्सील--दवा पाना में मिभोकर और जोश करके पीना । 


५424 2 ->आ 


._. ३३-नाम भर्बी-मजमजा 

; तजु मा--कुल्ली पि 
तफसील -किसीं तर दवा “छा पानी को कुल्ली मुह में फिराना 

३३ -नाम अर्वी-नसाके . 
तजुमाज-सुड़कना >> 
तफसील-तकूर दबा नाक में सुड़कता । 






३४--ना म अर्बी-नतूल 
तजु मा--तड़ेड़ना 
तफसील--तर और नीम गम जोशान्दा दबा का पानी ऊँचे 


से लगातार तड़ेडा करना । 


| 6] 
ड़ 5 


३५--नाम अर्वी-नफुक 
तजु मा--कढ्वा फूक देना । 
तफसील--खुइक दवा पिसी हुई नलकी के जरिये से नाक या 
किसी अजु में फू क देता । 
३६--नताम अर्वी-नकुअ - 
तजु मा--खिसान्दा हु 
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करके 'पीना-। 4 
३७---ताम अर्बी-वजुर & फोपक 3 के अ $ 
तजु मा--बवा हलक में टपकाना । 





» तफसील-तर दबा हलक में टपघकाना । कि 
& ५.४ «. 7 |! समाप्तोथ्य ग्रन्थ: ॥ 
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